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। श्री सुखसागर-भगयज्जिनहरि -प्रज्य परम गुरुभ्यो नमः । 


पूजा -संग्रह ४ 
# रनात्र-पुजा-विधि # 
प्रात काल में सव्यात्मा आसातनाओं को टालता हुआ, सम्पत्दर्शन की शुद्धि 
के लिये प्रभु-मन्दिर में 'णमो जिणाण” कद्दता प्रवेश करे। पाण व्यापारों के निषेध 


रूप “'निसिद्दि, - शब्द का तीन बार उद्यारण करे। वहा शुद्ध जल से स्नान 
कर शुद्ध घोती पहिने । 7 म दाहिने खधे के नीचे को। तिकरक फरे। पूजा 









नेवेद् पड़ा णडू_या मिर्स रकम के ) जा 
तीन अंग-लूहणा-सार्रत रमगल4रीएक-चामर-घंटा-घड़ियाक 
मोज्षी अपने मिमणे द्वाय में कप: हाथ में-केसरका-सायिया 
में था जद्दा स्नान पढ़ानी हो वद्दा भी झुद्ध कर जुदा (३ बाध कर तीन 
बाजोठ उपर नीचे त़िगढ़े के रूप में रखे । एक थाजोठ सामने रखे । जिप्त पर 
पूजा का सामान रपा जाय । आठ पुड का मुखकोश मुद्द पर बाघकर जन्मा- 
मिपेक का चि तन क्रते-त्रिगड में सिदासन पर साथिया कर उपर छत बाघ 
कर श्री प्रमु को विराजमान करे। सीचे में साथिया कर मोक्षी बाघ श्रीफल को 
मुद्ठीभमर चॉवज्ञ की ठिगन्नी पर सीन नवकार गिनता हुआ स्थापन फरे। 


(२) दूत हमर 


रूपानाणा सी रखे । सामने बाजोठ पर पांच साथिया करें । धूप ऐेजें । सद 
उस्तुएँ घूप से घूपित करे। रकेबी में थोड़े झचततों में केसर फूल लेगि डाल दे 
कुछुमांजलि तेयार करे। पथ्चु के जीपशे हाथ वी तरफ कृपुप्तांनलि की थानी 
लेकर खड़ा हो एक नवकार मनन पढता शशा स्वातन्न पूजा पदनी शु 


नवकारछन्त्र & 
गुप्तो अश्विताण।णुमा सिद्याणे।णसी शायर्याणु। णुल्तो उवज्कायारा। 
ख॒म्मो जोए सब्ब-साहूर्ण । एसो पंच नमुयकारों, सब्बपाउ-प्पणासणो | संगलाएँ 
घ सब्वेति, पढ्स हवह मंगल | - नमो ऋत्‌ सिछाचार्यपाध्याम-लव साधुस्यः । 
हू दर-स्तानपूजा गावे-। 


परस अध्यात्म-इप्रिद्ध परम«गीताव श्रीमद्द इनामी महाजन छत 


के स्तोत्र + पूजा & 

। दृद्दा। चोतीले झतिशय जुओ, बद्ता-विशुय लंजुस। सो परसेखर देख भवि ! 
लिंहापतत-संपत्त । >इाल-। सिंहासन बेठा जग-साण, देलि सविजन गुणु- 
सणिखाण । जे दीठे तक निम्मल नाण | लहियें परस-सद्दोदयब-ठाण । १ । 
छुछुमाउजलिमेलों आदि-जिणिंदा तोश चरण-कमल चोब्ीस, पूजों रे चोब्ीस- 
सोभागी-चोवीस, वेरागी चोव्रीस जिशिंदा ! कुसुमाञ्मलि मेलो आदि जिशिंदा। २। 

विधि- ४४ ही अह परमात्मने अनन्तानन्तज्ञान-शुदतये जन्स-जरा-स्तृत्यु 
निवारणाय श्रीसज्जिनेन्द्राय कुसुसाब्जलि यज़ामहे स्वाद्य-ऐसा कहकर प्रश्चु के 
चरणो पर हाथ में ली हुई कुसुमाज्जति चढावे | प्रशु-चरणो में टिकी देते । 
फिर हाथ में कुछुमाज्जलि लेकर। नप्तो 5 हंतू-सिद्धाचायोपाध्याय-सर्व-साधुभ्य:- 
कहकर गाता हुआ- कहे-- 


गाथा। जो निय गुश-पण्जव रस्यो, तसु अनुभव प्रगल । सुह्द पुम्द 


(३) रमाव पूज॑- 
झआरोपता, ब्योतिपुरग निरत्त।१॥ ढाल-जो निज भानम गुण गण दी, पुग्गल 
संगे जेह अफ्दी। जे परमेश्वर निज पद लीन, पूजो प्रथणो भाय अदीन !। 
कृछुमाउजलि मेज्नो शान्ति जिशिंदा। तोरा चरण कमल चोतीस, पूनो रे चोवीतत 
घोभागी चोबीस यरागी चोदीस जिर्णिंदा कुछुमाउजन्नि मेज्नो शान्ति जिसिंदा। २। 

विधि-३» ही झहँ परमात्मने अनन्तानस्त ज्ञान शयतये जन्म जरा झत्यु- 
नियारणाय श्रीमस्जिनेन्द्राय कुछुमाउजर्लिं यजञामहे स्वाहा । पेसा कह कर दूसरी 
पार प्रभु के चरणों में कृपुमाउ्जलि चढा गोडे टिकी देवे। फिर हाथ में कुसुमा- 
इनन्नि लेक्र-नमो5र्हत्‌० कहकर गावे-- 

। गाथा। निम्मज्न नाण पयाप्तकर, निम्मज्न गुण सम्पत्त । निम्मक्ष धम्मु 
वण्सकर, सो परमप्पा धन्र । १। ढाज्न क्षोसाजोऊ प्रकाशक नाणी, भविजन 
तारण जेहनि वाणी। परमानन्द तणी निसाणी, तसु भगते मुझ मति ठह्दराणी। 
कृप्ुमाञजणि मेक्षों नेमि मिशिंदा तोरा चरण उमक्त चोती पूनों रे चोतीतत 
सोभागी चोबीत वेरागी चोत्रीस जिणिंदा । कुछुमाजल्तषि मेलो नेमिजिणिंदा। ३ । 

विधि- 3 हीं शहूँ परमात्मने '्रन-तान/त ज्ञान शक्‍्तये जन्म जरा मृत्यु- 
निवारणाय श्रीमरिन्नेद्धाय कुछुमाश्जजिं यजामददे स्पाहा। ऐसा कहकर दीक्तरी 
दाए भभु फे चरर्णा में कुछुमाज्जलि चढ़ा द्वावा टिक्री तेवे। फिर हाथ में 
कुछुमाम्नलि लेकर नप्तो5त्‌० फहकर गाते। 

गाथा। जे सिडा छतिज्मति जे, सिज्मिम्सनि झणैत। जपु झाल॑यन 
ठपिय मन, सो सेत्रों अरिहंत।डाक्ष शित्र सुपर सारण जेह प्रियाले, सम परिणाम 
जगत निद्दाले। उत्तम साधुनो साग टिग्पाले, इन्द्रादिक जमु चरण पाले । 
कुमुम्ाम्जज्नि मेज पार्ख जिशिंदा तारा चरण क्म्त चोवीस पूजो रे चोबात 
सोमागी चोवीस बेरागी चोबीघत नि्िटा कुछुमास्नलि मेजो पार्ख निर्णिदा। २ । 


् पृषा सप्रह 

विधि- -3 हीं अहँ अनन्तानन्त ज्ञान० ऐसा कद कर प्रभु॒ चरणों में 
चोथीयार कुसुमाञ्जलि चढा कर दोनो खंधों पर टिकी देवे 4 फिर हाथ में 
कुछुमाउजलि लेकर । नमो5हंत्‌० । कहकर गावे । गाथा । सम्मडिट्ठी देसजथ- 
साहु लाहुणी सार | आचारज् उवकाय मुणि, जो निम्मल आधार । ढाल- 
चौविह सघे जे मन धार्यो, मोत्त तणो कारण निरधार्यों | विविद् कृछुम बर 
जाति गहेतब्री, तप्तु चरणे प्रशमत ठव्ेेबी। कुछुमाञ्जलि सेलो वीर जिशिंदा ? 
तोरा चरण कमल चोबीस प्रूजी रे चोबरीस सोभागी चोव्रीस बरागी चौदीस 
जिछिंदा कुपछुमाञज्नलि मेलो वीर जिशिंदा । ५। 

विधि-- 3४ ही अहँ अनन्तानन्त ज्ञान-शुक्तये ० ऐसा कहकर पांचवीं 
वार प्रभु चरणों में कुछुमाज्जलि चढ्ा कर मस्तक टिकी देवे । नमोहत्‌० 
कह कर चामर हाथ में लेवे । 

वस्तुछन्द: । सयल लिनवर सयल जिनवर नमिय मन रंग, कल्लाणक 
विहि संठविय करियघुधम्म सुपवित्तु सुंदर | सय इक सत्तरि तीत्थयर 
इबक ससय विहरन्ति सहीयबल, चवण समय इगत्रीस जिण, जम्म ससय 
इगवीस । भत्तिय सात्रे पूजिया, करो संघ-सुज्ञगीस। ६। 

। ढाल्च-- १॥। 


( तज-- इ्कदिन अविरा हज्ञरा्रति ए ) 

भव तीजे समकित गुण रम्या, जिन-भक्ति प्रमुख-गुण परिणसम्या। 
तजि इन्द्रिय सुख आसंशुना, करि धानक वीसनी सेवना। १ । अतिराग 
प्रशस्त-प्रभावता सन भावना एहवी भातता । सवि जीअकरूँ शासन रसी, 
ऐसी भावद्या सन उल्लली ।२। लही परिणाम एहवु' भलू', निपज्ञाबी 
जिनपद निरमलूं । आउ-बंधे बिच इक भव करी, सरधा संवेग ते थिर घरी 
। ३। तिहां चविञ्न लहे नर भव उदार, भरते तिम ऐवतेज सार । 
महाविदेह विजय परधान, मर खण्डे अब तरे जिन-निधान । ४ । 


भर रनाद पूण- 


। ढाल-२ । 

पुणये सुपना ए देखे, मन में हरस विशेसे। गजयर उप्जूवक्ष सुद्र, निरमल्त 
धृषभ मनोहर | १। निरभय-केसरी सिंह, कप्ममी अतिद्दि अप्रीह। अनुपम 
फूलनी साक्षा, निस्‍्मण शशी सुकमाला । २। तेज तरगणि अति दीपे, इन्द्रघजा 
जग जीप । पूरण कलश पंडूर पद्म सरोवर पूर। ३ । इग्यारमें रयणायर, देखे 
माताजी गुणसायर । धारमें सुपन-विसान, तेरमें रतन-निधान | ४। अगसनि 
शिखा निरधृम, देसे माताजी झनृषम। इरसी रायने भाते, राजा अरथ प्रकासे 
। ५। जगपति मिनयर सुखकर, द्वोस्ये पुत्र मनाइर | इस्द्रादिक जसु नमस्ये, 
सकने मनोरध फलस्थे | ६ ॥ 

। वस्तु छद । पुण्य उदय पुएय उदय, उपना जिन माह । साता तथ 
स्यणी-समे देसि सुपन दरखंत जागिप, सुपन कट्दी निजकंत ने सुपन झरथ 
सामलो सोमागिय । प्रिमुवन-तिलक महायुणी, होस्ये पुत्र-निधान। इन्द्रादिक 
जसु पाय नमी, करसे सिद्धि-विधान १ द्वाथ में झचत पुष्प ले पड़ा रहे। 

| ठील-३ | 
( ?टशा पघढ़ाउत्ानां ) 

साइमपति आसन कपियां, दुई अवधि मन भाणदियों । सुझ आठम 
निरमश् स्रण काज, भवजल तारण भक्टया जअद्दान । १। भय अडवी पारग 
सत्यपराह, फेवन नाणा इय गुण अगाद। शिवसाधन ग्रुण अंपर जेह, कारण 
उलदयो शआपादि मेह । २। दरसे विक्‍्से सर रामगय, बलयादिक सा निज 
तनु ने माय । सिंद्दासग थी उठयो सुरिदि, प्रणमंता जिन झानन्द कद । ३ । 
सग घह पय समुद्दा झारि तत्य, बरि झंजति पणमिय मरप सत्य । मुख सास 
ए चरण झाचसार तिय खोय पहू दीठा उतार। २। रेर निमुणों सुर लोय देव, 


दि पूजा संप्रह 


विषयानल-तापित तनु समेव । तसु शान्ति करण जलघर समान, मिथ्या-विप् 
चूरण गरुडवान । ५. । ते देव जगत तारण समत्य, प्रकटयों तसु प्रणसी हुए 
सनत्य । इम जम्पी शुक्र-स्तव करेवि, तथ देव-देवी हरखे सुरेत्रि । ६। याते 
सब रस्मा गीत-गान, सुर-लोक हुओ संगल-निथान । नर-खेत्र आरज्-वंशु- 
ढास, जिनराज वर्धेछुर-हथे-घास । ७। पिता माता घरे उच्छचच अशेप, जिन- 
शासन मद्ृ्त अति विशेष । सुरपति देवादिक हरप संग, सयम-अरथीजननें 
उमंग । ८। शुभ बेला लगने तीर्थनाथ, जनम्या इन्द्रादिक हर्ष साथ । सुख 
पास्था त्रियुनन सर्व जीव, बधाई बधाई थई अतीद । ६ । द्वाथ में जो अच्षृत 
हैं, उनसे प्रभु को बधावे । बाद तीन प्रदर्षिणा अथवा तीन खसासमण देकर « 
घाँय। घुटना खड़ा रख ओर जिंवणा घुटना घरती पर लगा कर बेठना दोनों 
हाथ जोड़ कर इन्द्र-क्रिया का अनुकरण करता हुआ केवल शक्र-स्तव-- 
नमुत्युएं पाठ घोले । 
--शक्रस्तव- नसुत्युणां--- 
मुच्धुर्ण अग्हित्ताएं भगवताण, आइ-गराणं तित्थयराण सर्य-संघ॒द्धाएं 
पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहाणं पुरिस-वर२-पु'डरीआशं पुरिस बर-गधहस्वीशा 
लोगुत्तमाण लोग-नाहाण लोग-हियाण लोग--पईवाण लोग--पल्नोअगराण, 
अभयदयाण चब्खुदयाणं मग्ग-द॒याणं सरण-दयाणं बोहि-दयाणं घ्म्मदयाशां 
घम्म-देसियाण घस्म-नायगाणं धम्म-सारदीण धम्म-चर-चाउरत चन्रफ्वह्दीयां 
प्पडिहय-बर-नाण-दंसण घराणं वियइ-छउस्माणं निणाणं जावयाणं तिन्नाणं 
तार-बार्ण बुद्धाणं वोहयाणं मुत्ताएं मोाअगाणं सव्व म्न रा सब्बदरिसीण सिव- 
मयलमरूअमणतम-बखयमव्वाबाहसपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नासभेयं॑ ठा 
संपत्ताएं नमी जिणाणं जिञ-सयाणं | जेअ अईआ सिद्धा, जेझ भविस्संति- 


७ स्‍वाब पूषा 


खागएकाले। संपड्ठय वष्टमाणा, सब्बे तिवरिदेश वंदामि। ( यद्दा कई छोग 
चेत्यवन्दून यावत्‌ त्यवीयराय तक करते हैं ।) नमुत्यु्ण घोष पर ह्वाथ में 
साथिया कर पयाम्तत बलश ले सड़ा रहे । 
॥ ढाल-४ । 

श्री तीरथपतिनो कल्षश मजन गाइयें सुखकार, नरखित्तमडण दुद्द रिईवैंडर 
भविकमन झाधार। तिद्दा रायराणा हरख उच्छव थयो जग जयकार, दिशिकुमरी 
अयधि विशेष जाणी जह्मों दरस अपार। १। निय अमर अमरी संग कुमरी 
गावती गुण छंद, जिन जननि पासे आयी पहुँती गद्गगती आनन्द । द्वेमाय ! 
तें मिनगज जायो शुति वधायो रम्म, झम जम्म निम्मल्त करण कारण फरिसुं 
सूईय कम्म। २। तिद्दा भूमि शोधन' दीप* दर्पणरे बाय बींजण* भार, तिद्दा 
करिय कदली-गेह जिनवर-जननि मजन कार। वर रासडी' जिन-पाणि बाधी 
दिये इम झासप्तीस, जुग फोडा कोदि चिरंजीयों धरम मायक इश। 


॥ ढाल-प । 
( दर्शी-एक बामाना ) 
जग नायकजी प्रिमुव॒न-जन द्वितकार ए । परमातस्जी चिदानन्द- 
घन प्तार ए्‌। जिणए रयणी जी दह दिशि उजणता घरे, शुभ लगनेजी ज्योतिष 
चक्र ते संयरे। जिन जन्म्याजी तिय अवृप्तर माता घरे, तिण अवसरज्ी 
इंठ्रासण पिण थरइरे । (हरिगीत छद) थर इरे झाप्तन इंद्र क्षपे फण अवसर 
ए घययों, जिन-जन्म उत्मव काक्ष जाणी अति ही झानन्द ऊपन्यो। निज 
सिद्धि सम्पति हेतु ज्ञिनयर जाणि भगते ऊमझो, विक्‍्संत धदन प्रमोद बधते 


ए-पमु हे छामन दशत ध मु सोपन करना । ए-रीपइ द्क्षिता | ३-१८य दिला । घन्पंदों पे 
ह।। इएशा। 2-भौली धभु के शोरले दाद पर रछता। 


डे पूजा च॑ंपट 


देव-नायक गह गद्यो। १-ढाज्। तव सुग्पति जी घंटा नंद करादम, सुर लोके 
जी घोषणा एह६ दिरावए। नर लेत्रेजी जिनवर जन्म ड्ओ अछे, तमु भगते जी 
सुरपति मन्द्र-गिरी गछ्े । ( इरिगीत छन्द:)-. गले संदा शिखर उपर सुवन- 
जीवन जिन तणो, जिन-जन्म उच्छच करण-कारण 

शुद्ध ससकित थास्ये निरम् देवदे> निहालतां आपणरां पातिक सर्व ज्ञास्य नाथ 
परण पस्नाकषतां। २- ढाल । इस सांसलिजी सुखर कोड़ी बहु मिली, जिन- 
वन्दनजी मन्द्रगिरि साहमी चली | सोहसपतिजी जिन, अमनी घर झात्रिया, 
जिन माताजी बंदी स्वामि वधाविया"। (हरिगीत उन्दः) वधाविया जिनवर 
हर्ष घहुले धन्य हूँ कृतपुणय ए, ब्रेल्नोक्य नायक देव दीठो मुझ समो कुण 
अन्य एू। हे ज़गत ज़ननि | उत्र तुमचो मेर्मजन-बर करी, उत्संग तुमचे 
वल्िय थापिस आत्मा पुण्ये भरी । ३-ढाल। सुरनायकजी जिन निज कर-क्मले 
ठव्या, पांच रुपेजी अतिशय सहिसाये स्तव्या नाटक विधि जी तथ पच्तीस 
आगल वहे, सुर कोड़ी जी जिन- द्रशन ने ऊमहे ( हरिगीत छन्द ) घुर कोझ 
कोडी हाथ जोडी नाथ शुचि-मुण गातती, अपछरा कोडी हाथ जोडी हाइ--भाए 
दिखाबती । जय जयो तु जिनराज जगमुरु एम दे आसीस ए, अस्ह प्राण 
शुरण आधार जीवन एक तू जगदीश एु। ४-ढाल-सुरगिरिवरजी पांडुक वन 


में चिहूं दिशें गिरशिलपरजी लिंहासन सालय बसे । तिहां आशणीजी श्क्रे 


जिन खोले प्रह्मा, चउसट्ठी जी तिहां सुरपति आवी रहा । (हरिगीत इन्द:)- 
भाविया सुरपति सर्व भगते कलश श्रेणी वणावए, सिद्धार्थ पमुहा तीर्थ औषधि 
सर्वे-बस्तु अणावए अच्चुय पति निहां हुकम-कीनों देव कोडाकोडीने, जिन-- 


मज्जनारथ नीर ल्यावो सथे सुर कर जोडीने फआचछशिझितउर कक शक् खपत नल *-ढाल-आत्तम साधन उसी 


अआउजो सब्र सुरगणों तुम 


६-प्रा बज्ञाता । > प्रभु पर अक्षत इछालता | ८-सत्यू जर॒त्ा | 


& स्लात् पूछा 


देव कोडी हसी, उत्लसी ने घल्ती सीर सागर दिशि | पठमदह आदि दह गग 
पमुद्दा नई, तीथ जल अमल लेया भणी ते गईं। १ जाति अड कलश करि 
सद्दस अद्योचरा छत चामर सिंदासणे शुभतरा । उपगरण पुष्फ चगेरी पमनुद्दा 

से आगमसे भाविया तेस झाणी ठवे।२। तीर्थजल भरिय फ्री कलश कर 
देवता, गावता भायता धर्म-उन्नति-रता। तिरिय नर अमरने हर उपजावता, 
धन्य अस सगति सुदि भगति इस भावता । ३॥ समक्‍फ्ति ब/ज निज आप्स 

' आरोपता, कछश पाणी मिले भगति जल सींचता। मेरु सिहरोपरे सर्य आव्या 
वही, शुक्र उत्संग जिन देख सन गहगही ४ गाधा--हहो देया ! हृहो देवा ! 
भणाह काले अदिद्वपुत्रो, तिलोय-तारणो तिलोय-उधु मिच्डत्त-मोहरिद्ध 
सणो, झणाइ तण्हा विणसणो देवाहि देयो ददाव्यों दहव्वों दिययक्मेटि।१ढाल। 
फ्म पभए॑ति चण भवण जोईसरा देव वेसा-णिया भत्ति धस्मायरा । के वि 
कप्पद्विया के वि मिचाणुगा, के ति वर-स्मणि वयणेण अइ् उच्छुगा ।१। पस्तु 
छाद - त्तत्थ अच्चुय तत्य अच्ू य इद आदेस, कर जोड़ी सभी देय-गणलेइ 
क्लस आादेस प/मिय अज्ू.त रुब-सरूप जुय फ्वण पह पुच्छति सामिय इद्‌ 
क्द्दे जग तारणो पारग अम्द परमेस। नायक दायक घर्मनों करियें तसु 
अभिफेस। २ दाल-पुरण वलश शुचि उदक नी धारा मिनत्रर अगे नामे। झात्म 
निमल भाव करता पचते शुभ परिणामे । अच्युतादिक छुरपति-प्रज्जन लोकप ले 
लोकन्त, सामानिक इंदगणी पमुद्दा इस अभिषेक करन्त । पूरण०१। गादय- 
तइ इंसाण सुरिदा, सब्र पमणेइ करठ सुपसाभा। तुद्द अंके मह नाहों 
खण मित्त अम्द अप्पेह। तासकिशजंदों पमणइ साहम्मिय वच्चलम्मि बहु- 

' लाहो, आणा पूर्व तेण मिए््उ होठ कयर्था भो ! यह प्रमु चरणों पर बलश 
डार्खे पवामत से प्रभु को अभिषेक करता हुआ गाबे-- 


५० पूछा ६7६ 
“-+>दालि-++ 

सोहम -सुर-पति इपस रूप करी, न्हवण करे प्रभु अंग | करिय परिलेपन 
गृष्प-माल ठवी, वर आभरण अमभंग । सा० १॥ तख्र मुखर घहु जय जय रब 
करि, नाचे घरिय आणंद | मोच् सारग सारवपति पाम्या, सांजसुं हत रू 
फंद । सो० २। ध्कोड़ बच्चीस सोवन उतारी, वाज॑ते घर नांद । सुग्पति स॑ 
कसर श्री घभु ने, जननी ने सुप्रसाद | लो०३। आणी थापी एम पयपे, झअम 
निस्तरिया आज। पुत्र तुम्हारो घणिय हमारो, तारण तनग्ण जहाज | लो०४॥ 
सात जतन करि राखजो एहने, तुम सुत अम आधार। सुरपति सब्नि सहित 
नंदीसर करे जिन भक्ति उदार। सो०५। निय निय कप्प गया सहु निर्ज़र 
झाता प्रमु-गुण सार । दीक्षा केवल ज्ञान कल्पाणक इच्छा चित्त ममार। सो० 
६। खरतर गच्छ जिन आणारंगी राज सागर उवज्काय | ज्ञान धरम दीपच॑द 
झुपाठक सुगुरु तणे सुपलाय । सो० ७। देवचंद जिन सपउते गाया. जनम 
सहोच्छद छन्दू, चोध घीज अंकूरों उनस्था संघ सकल आनन्द | सो० ८। 
यहा भगवान को अंग लृहणा करे गावे-- 


“केलश-राग--वेलावल- 

इस पूजा भगते करो, आतस द्वित काज | झ्ातस द्वित काम । तजिय 
विभाव निज-भाव सां रसता शिव राज | रस० इस ० १। काल अनन्ते जे 
इआ, होस्ये जेह जिणंद । द्वोस्ये जेह जिणंद । संपइ सीमन्धर प्रभु, केवल 
शाव दिखंद ।इस० २। जन्म-महोत्सव इण परे श्रावक रुचिदंत । विस्चे 
जिन-प्रतिमा तझोे, अनुमोदन खंत । इस० ३। देवचन्द्र जिन पूजना, छरतां, 
भव-पार । जिन-पडिसा जिन सारखी, कही सूत्र समफ्तार | इस्त० 


३--शक्िट झलुयाए द्वत्य प्रमु एर उवार छर नइवय में छलें । 


ै 


ऊनाचाये श्रीमा वन इरीसागर सूरिश्पर शिष्य श्री कदी सागर पाध्णय विरदिता 
के रत्स प्रय-आओराधना-पूजा के 
( महल-पीठिका ) 
॥ दोहा ॥ ह 

सुख सागर भगयान जिन-हरिपूज्येश्वर आप । आतम परमातसल भजो- 
मिटे मोह सन्ताप १। दुप को हम चाह नहीं मित चाहे सुस्त सार। पर दुख 
हा टुस पा रहे-कारण कोन विचार ।९। फ्या छुख होता द्वी नहीं ? क्‍या दुख 
जीव सुभाव ?। क्या काई दुब देत है ? क्यों यह बने यनाव ? ।ह। ख्रोषध 
से दुख ना मिट, मिट न घन जन योग । आतम धर्माशाधते-हो दुख सृक्त 
वियाग ।९। अपनी अपनी आतमा-का उपयोग विचार। जो पा६वें पावें सही- 
वे सुब अपरं पार। ५! सगमद संग ट ढत फिरे- पर ना पाब्े लेश। भटक 
भटक पद सर प्रिटे- क्वक्ष पाये उलेश ।६। से में में करता फ्रि पर ना जाने 
भेद । खटिक धरे यकुरा यथा- सर सर पाये खेद [७ पुएय योग पाग्रा यद्दा 
दर्शन जेन प्रधान। यद्दा सहज सुस्त सिद्धि का- पाया रिशद उिधान | ८ । 
सम्पसर्शन शुद्ध हा- ज्ञान चरण विस्तार । जनम मरण भव दुख या रहे न 
लेश रिकार ६ सम्यसदर्शन ज्ञान मय चरण रत्न ये तीन । मोच मार्ग साधक 
गुणी साथ भाव अदीन १ ० परस गुणी जिनराज हूँ. स्मारक निजगुण रप। 
दुशुन उन्‍्दन पूचना- कग भविक गुण भूप।११। 

६ राम धनामिरा-नत्र रर्गण मृथ गन ) 

भार रतन दातार, पूछा रे भरी जातसाग पद सार टिंस राग आग जलता 
जन जीवन- पाता दु से अ्पार। पूजो० । वातराग पद सत्र मुधाग्स अनहद 
झानन्दकार । पुज्ञा० १ । गाग- दष की गाठ स्युलेगी- ज्योनिर्मप जयकार 


श्र पू ज[-- लपद 
। पूओो० । जीवन होगा पावत्र जगमें- अजराप्र अविकार । पूजो० २। आप 
एज्य प्रध्ुु पूजा न चाहें, पर पूजक आधार । पू्जों ० । द्रव्य- भावत्रिध पूजों 
भविजन, गुरु आगम अनुसार । पूजो० ३। जल चन्दन कुछुमादिक हव्ये- 
आठ अनेक प्रकार । पूजो० । सस्यग्दर्शन गुण तब प्रकटे- ज्ञान चारित्र श्रीकार 
। पूजो० ४। पुण्य योग प्रभु दर्शन पायो- आतम गुण अधिकार । पूजो० । 
हरि कवीन्द्र करों गुण कीर्तन- हो जावो भव-पार । पूजो० ५। 
& सम्यग्दर्शन-पूजा & 
( दोहा ) 

तत्तारथ भ्रद्धात है- सम्यग्दर्शन भाव । वह प्रक्ष्टा मेरे लिये- प्रभु पद 
पुण्य प्रसाव । १। होती वित्त प्रसन्नता- पशु पद पूजा योग । पाऊँ गुण गाऊ 
यहां- मिटे महा भव-रोग । २ । 

( तजें--- अबू सो जोगी ग्रह मेरा आशावरी ) 
प्रभु से करम भरस मिट जाय । टेर। 

कॉल अनादि उल्नटि गति- मति- सुलटो सहज उपाय । चाह नही घन 
घास थग की, सेवा प्र्ु की सुहाय। प्र० ९। सुरमणि सुरतरू अधिक प्रशलु हें 
वांछित पद वर्वाय | दूर दारिद्रय हुआ हुई मेरें- सेवा की यह आय | प्र० २। 
सम्यक मिश्र सिथ्या तीनो. सोहनी सूक्ष विज्ञाय । सम्पस्दर्शन पाया मिटले. 
दर्शन मोह अपाय । प्र० ३। आतम रूप अनादि अपना, भूल रहा भरमाय । 
आज किया निर्सल निश्चल वह, प्रभु पद सेव अमाय ।प्र०४। मिटे अनन्नानु 


वन्धी ये कलुपित चार कपाय । हरिकवीन्द्र प्रभुद-कृपया- जीवन 
ज्योति जगाय । ध्र.५ । 


१३ एनत्रब-पता 
( दोहा ) 
शुका आतम रूप वी, मिट ते मन से आज । परमातम पद पालिया, 
पाया सुखद स्व॒राज्ञा। १ । काना जदता संग की, आज हुई निमल।झातम 
ग्रुएा रमणीयता- प्रकटी शिव अनुकूल । २। 
( तर्ज-- सुझ्रप्पा आप उितारो २ ० ) 
प्रभु से पायो दरशन दान, मिट गयो मोह छअजन्ञान ॥ प्रमु० टेर ॥ 
मानतु धन दिन धन घड़ी मेरी, धन जीवन परमान। मिटी विचिकित्सा 
अब सव ही दो गये सफल विधान । प्र० १। आरोपित सुदरता जड़की, अस्त 
अशिय पद्दिचान ! सत्य तथा शिय घुंदर गायो, भातम रूप महान । घ० २। 
भाव अनातम दूर हुआ अप, पाया आतम ज्ञान | कर्ता कम करण कारक सब 
हो गये आतम थान । प्र० हे। च्ायिक भावे सलायिक समक्ति- भ्न्‍्यी भेद 
निदान | प्रभु की अमुता निज जीयन में- प्रिभुमन तिलक समान । प्र० ४ । 
शम- स॑बेगी हो नियदी अनुस्म्पा- परधान | हरि कर्यन्द्र झाम्तिक आतम 
गुण- अमरित कीनो पान । प्र० ५। 
( दोद्दा ) 
निश्चय से व्यवहार छ- पक अनेक सरूप । निज्णुण समकिनि रत्न को- 
बाय हैं गुगा-भूप ॥१॥ दापर से द्वापर यथा- लट भेंतरी के स्याय ) झातम हा 
परमातमा- समक्ति शुद्ध उपाय ॥ २ वा 
( तज-- असिया विरट पाने हा ० ) 
जिन शाप्तन का सार यही है जिन शासन का सार। 
समक्ति रस्न उदार यहां हे भिन शाप्तन का सार ॥ 
जिन दर्शन तें दर्शन पकट- सिन नि्ेपा चार । चार्स सत्य बतायें स्वामी 


१्४ पूधा--8॑ग्रह 
ठार्शम ठाण विचार | यही ० १। आचारांगे दुय सुयखंधे- निरयुद्त निरधार। 
तीरय दर्शन बन्दन पूजन- दर्शन भाव आधार | यहो८ २। दर्शन मुरति फ्री 
जिन मन्दिर- लिन प्रतिमा अविकार | पंच कल्याणक भाव प्रकटते- हो दर्शन 
अधिकार । यही० ३। आनन्दादिक परस उपासक- साव प्रतिज्ञा घार । जीवन 
पवन सुविहित विधि से- हो समकित साकार । यही ० ४ । सुखसायर 
के दर्शन- करते झआर्द्रकुमार । हरि- 
चयछ अवतार । यही० ५ । 


भगवान 
कवीन्द्र श्रेणिक्न अम्बड सम-- हों 


( दोहा ) 
भह सिद्ध स्वरूप ये- आतम विकृतित साव । होते हैं भव्यात्म में- दर्शन 
उरय अलाव ।१। राग हं व अरि नाशुतें- वन्‍्दन पूजन योग । होते अह झातमा, 
स्वयं लिछ उपयोग ॥ २ ॥ 


( तर्ज-- हा केसरियों कामण गारो ) 
हां आतमा अरिहंत होता- 


सम्यग दर्शन भावमे परिणुत जब होता रे । 


आतमा अरिहनत द्वोवा ॥ हेर ॥ 


नमो झरिहंताएं पद्‌ रटले सब-सावी सब भाव विघटते। कटते करम-- 
केश लेश दुख का नहीं हो 


ता रे । आ० १। अरिहंत पद के आराधन से, भाव 
भरि के सहज निधन से | धन जीवन हो जाय आय शित्र सुखका होता रे । 
आा० ९२। अरदिवित अंत लिछ हो जाते, अपुनर्भव शिव पदव्री पाते। जहां नही 


राज राज अपना ही होता रे। आ० ३ । सस्यगदर्शन गुण अविकारी 
शेष पद आराचक झधिकारी | छंजलागर भगवान ज्ञान गुण उन को होता रे । 
आ० ४। हरि कबीना क्ातम 


तमर दर्शन द्वो- परमातस सस्यय दर्शन हो । बन्दल- 


श्र रह्लप्रय-पूछा 


पूजन योग भाव उपयोगी द्वोता रे । आ० ४ । 
( हरिषीत- छन्द ) 
नखार्थ के श्रद्धात से दो भव्य सम्यग्दशुने, 
आधार उसका एक दे निज आत्म रूप सुदर्शनम । 
दर्शन न झआार्खों फायदा है हृदय दशन दर्शन, 
मिनदेत दर्शन से मुझे दो दिवय सम्यर्दर्शनम ॥ 
मन्त्र-- * हीं धरीं अर परसाप्मने-अनन्तनान्त-सम्पग्दर्शन शक्न्ये 
ज म जरा सृत्यु निशरणाय सम्यग्दशन प्रा्ये भ्रष्ट द्रव्य यजामद्दे स्वाद्ा॥ 
का सम्यग्झान-पदु-पूजा जे 
(दोद्दा ) 
सत्र ससारी जीव में- होता है संचान । पर जो जाने झाप्ण्म- 
उनका सम्यगूज्ञान ।१॥ आप रूप है आतमा- पर क्मों के थोग ॥ भूल 
सदा गति चार सम भोग रहा दुसख्य भाग २ बकरी टोले में रहा लिंद 
बाज निजरूप । लखते मिंद्र पशाक्रमी- दो जाता बन भूष। ३। उसे ही 
यह झतमा परमातम पद या श्रातम ज्ञानी हो करे भव दुस्य भाव वियाग॥ए॥ 
( तज॑-- घित दस घरां अनुमव रंगे पीस परम पद संगियें ) 
नित नानी की, सेया दे- सु मेव्रा आतम ज्ञान का ।टेर। 
परमातम पूर्ण ज्ञान कला, पद पूजा स ज्ञीवन सफ्ला। मिट जाय अनादि 
फरम बता, निन चाना की० । १ प्रद्देप नहीं अपलाप नहीं, मात्स्य 
सही आतराय सही | सालावन आर उपघात नहीं, नित ज्ञानी वी० ) ६५। 
झाश्रव मिटते संबर होता, ज्ञानावरणी चाय भी द्वाता । ज्ञानादय जीवन 
में दाता, पित ज्ञानी का० १ | हैं शेय रुप संसार सभी, उसमें पह 
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खपना रूप फभी । दीखे द्वो सम्यग्ल्ञान तभी, नित ज्ञानीकी० ॥ ४ ॥ सुल्ल 
सांगर पद भगवान मिले, हरि कव्रीन्द्र कीतित ज्ञान खिले। फिर मोह महाहद 
हुगे हिले, नित ज्ञानी की० । ४ । 
( दोद्दा ) 

ज्ञानी के सतसंग से- होता आतम ज्ञान | जजउविज्ञानी जीव का- मिठता 
है अ्रभिसान ।१। पट छुटयादिक श्रावरण से- ज्यों सूर्य- प्रकाश । तरतम भावे 
होत दे-- झञान-प्रकाश विकास ॥ 

' ( त्ज-- प्र धर्मनाथ मोहे प्यार जग जीउन० ) 

पूजो ज्ञानी जिन जयकारी, दें ज्ञान परम उपकारी टेरा जन आराधक अधि- 
कारी, तज भेद असेद विहारी । क्रमशः मति श्रुत अनुसारी-पूजो ज्ञानी जिन 
जयकारी ॥ दें० १ ॥ आतम परमातम होता, जब पूर्ण ज्ञान गुण दोता । 
मीसांसक मति गति हारी, पूजो ज्ञानी जिन जय कारी ॥रदें० २॥ यह अगम 
श्रगोचर भावी, गुण ज्ञान है पूर्ण प्रभावी। पाते जन जो अविकारी, पूजो ज्ञानी 
'जिनजय कारी ॥ दें० ३ ॥ नय निक्षेपा विस्तारें, अनुयोग विशेष विचारे । 
हो यद्‌ प्रमाण पद घारी, पूजो ज्ञानी जिनज्ञय कारी ॥ दें० ४ ॥ मति श्रुतत 
अवधि मनज्ञानी, केवल सर्वज्ञ विधानी | हरि कवीन्द्र ज्ञानि बलिहारी, पूजो 
ज्ञानी ज्ञिनजय कारी ॥ दें० ५॥ 


( दोहा) 


शान स्व पर अवभालकर होता है सुप्रमाण । आराधन ले आतसा, 


दो श्नन्‍त गुण खाण ॥ एक देश व्याख्यान से, होता नय विज्ञान । सर्व देश 
व्याख्यात से, हो प्रमाण गुण ज्ञान ॥ 


पक. 


१७ ॥ रानवय-पृता 
(श*- दघाना- वर ता हा घुत हूँ ) 

नय से भमाण से हो- जन आत्म ज्ञान धारी। झआतम-सुणानिरामी- 
शानी सरा नमामि ॥ टेर ॥ जो जानत है जगपों- वह ध्ृत्त जानयारी। 
जा जानने स्ब-पर को- ज्ञानी सदा नमामि ॥ आा० १ ॥ पैचाम्ति काय में 
से- जीवास्तिफाय महिमा। हाती हैं ज्ञान द्वारा- ज्ञानी सदा नमामि ।झा०र 
जड़ रप दाय सारे- हैं जब एक चेतन । गुण घान-श्योति पूरन- 
ज्ञानी सटा नमामि ॥ भआा० ३ ॥ झानन्द-घाम खझातम- तम तोम से 
रहित हा । ज्ञात प्रवाश हाने- ज्ञानी सदा नप्तामि ॥ ज्ञा० २ ॥ गाते 
दृरि क्यीदर- गुग ज्ञान श्लानमाता १ परमात्म भाव पृरण- क्षानी सदा 


नमामि ॥ छा : ॥ | 


( दाह ) 

नाय स्तन अनमोल का- जतने करा सतिमान। थिय साले बालों नही- 
वाया रन प्रधान ॥३॥ ज्ञान भरी याशा सुधा पार शा पीले भविलन 

आस सर झमर हशरान ॥२॥) 

(जार - 2 ये गाउन ) 
यह पाया पुण्य प्रपान शासत नेन का 

लिब ख| चपुर सुताव शासन जेन वा ॥टर॥ पपन रतन अपसात्त हैं 
वी है प तामििण रुप ॥ श्ञा० ह॥ आराधय साथर सभा हो जाय शिमृश्त 
भूत क शा०२० पापी सपरत महीं- सममस सममनहार ॥ शवा० ॥ पढ़ 
हुडोप में हे स्थ- हैं व्रिनुदात तारक ॥ शा सह पा छनाय प्रमु पता5 
दा नित इरे दिप्र ने शु७फ झानमगत बरयाहण/ था हत्य बाप महान। शा०्द 
का कांप दिखाए मो जितसे की रिशठ शा ७।सरारशर सरटिए यए 


रछ के पृशा+-मप्र४ 
शाखत शिव-पथ एक ॥ शा०्णा सम्यग्दर्शन- ज्ञान से जी द्वो आतम सम्बन्ध 
॥ शा०॥ हरि कत्रीन्द्र तो होगई, बह लोने बीच सुगन्ध ॥ शा०्प॥ 
॥ हरिगीत छुन्द्र ॥ 
ससार को जाना न जाना आतसा को घृल है. वह जानकारी जान लो 
बस सूल में ही भूल है। निज आतम्ा को जानना परमात्म-पद्‌ का सृक्त हु, 
वह दिव्य सम्यग्जान हो भव शून सी सब फूल है ॥ 
॥मन्त्रा। 3० ही श्री अहं परमात्मने अनन्तानन्त सम्यग्ज्ञान शुक्तये जन्म- 
जरा-मृत्यु-निवारणाय अष्ट-द्रव्यं यजामदे स्वाहा । 
& सम्यक चास्त्रिपद्‌ प्रजा # 
( दाहा ) 
श्रातम दर्शन प्रकट हो हो आतम का ज्ञान। चरण श्ातमा के प्रति- 
मोक्ष मार्ग विज्ञान ॥१॥ ये तीनो ही सत्य है ये तोनों शिव रूप। तीनों सुन्दर 
भाव है, ओर सभी भवकूप।२। पर द्रव्यो की रमणता, जहां न होते लेश। केवल 
आतम रमणता, रहे न होते क्लेश ॥३॥ हिंसा हो न असत्य हो, हो न अदत्ता- 
दान | मेथुन ममता हो नहीं, ब्रत ये पांच सद्दान ॥ ४ ॥ सुब्नतघारी आतमा- 
स्वय बुद्ध अवतार | परमातम हों सही- पूजो विधि- विस्तार ॥ ५ ॥ 
( कलीगडा-- तज-- क्यो रुज्ञता ससार्‌ तीथ है तेरे तरने को 
अश्रण शुरण सरूप चरण पा भव वन भटको ना ॥टेरा। सम्यग्दशन- ज्ञान 
सुलोचन, देख करों आतम आलोचन, चलो चाल ज़ंजाल जाल से जीवन 
परको ना ॥ आ० १ । खुगुरु सुदेव सुर्माराधो, आतम से परमातम साधो 
हो परसातस आप पाप-दुर्गति में लटको ना ॥ अ० २॥ देश सर्व चारित्र दुविध हे, 
सामायिक आदि प॑च विध है आराधक के लिये रहे फिर करम को खटको ना ।ञ० ३। 


६ ८६ रलदय--पूजा 


घनों अद्दिसक शात्म- हेतु भव सामर तारक यह सेठु, 3२-भाव दो शान्त 
खप्रभय भत्-भय से अटको ना ॥अ० ४ ॥हरि क्री दर बोले अतिहरसे, उत्तरोत्तर 
गुणठाणा फरले, दिव्य चरण पा भरो विषय पिष अ्त्र घटका ना। अ०५। 
( दोद्ा ) 
आठ रुप है आतमा- चारियरातम सास । भाट कर्म चय रिक्त हो-हो 
चारित्र पशाश ॥५॥ आचारज्ञ पाठक मुनि धर चारिताचार । पंचायार विचारतसे 
परम॑प्दी प्रधिरार ॥ २७ 
(हर्र-- धन घनकऋपम देव मगव।न युगल धमनितरारण वाले ) 
छुपी हाते है 3 नर नार आत्म सयम घन पाने वाले | नहीं जन मन 
रजन का याप्त, निशदिन रहते जो विष्फाम ॥ नहीं निंदा स्तुति से झाराम, 
झतमा में नित्त र्मने राले ( मु० १ ॥ हृदयमें पदिल लत तो, बोकषते सथ्या 
मादा धोल | नहीं रहती है उनमें पोल, सद्दन सक्रिय नरजीयन बाले ॥ घु०९ पे 
परने हैं. परमातम ध्यान, ज्ञान-विज्ञान आत्म परधान ।जिन्‍्हजीवनुल है 
अभिमान, स्पाग पेगेग घढानेवाने /»पु०३॥ तजते जिपयें का प्रिप समान सजते 
सतसेगी घुविधान | परस वारि्र धर्म पक्षान, दागत का सदा धुनानेवाले [मु० ४१ 
लेत नहीं भदसादान, दिया लेत पाते भनिदान। उनका हरि क्व्री2 शण गान 
कर धन संधम जाइन वाले ॥ सु० ५ ॥ 
€ टा्ठा ) 
भोग संग सम जञानते- परत यागाभ्याद। निदा गिसथा स्याग बर- 
भर से रह उस ॥शा सागर सम गैसार जो- मेरे सम्र झों धीर । मद्ारीर 
ससार के हहूँचे झ्तिम तीर ॥ २ वा 
३ सह -- विन सर खाया सद/ब्रापी चाय परण्ममाए ) 


( २० पुना-सफत 


पूजा त्तधारी हो अधिकारी त्रिमुवल् तारणद्वार। रहते ब्रह्मचारी नित 
अविकारी जगसें जय जयकार ॥ टेर ॥ 
नवबिध ब्रह्म छुगुत्तो गुता, शील रतन रखबाल। कलुपित काम- कुर्तेंग न 
करता, हरता ज्ञग जंजाल रे ॥ पू० १ ॥ दिन में रात में एक अनेक में सोते 
जागते आप । पाप रहित जीवन हो ज्ञिनका- थे सच्चे मो बाप र ॥पू० ३ ॥ 
द्रव्य चषेत्र ओर काल भाव से नित रहते सावधान। जड चल ज़गक्की जूठन 
जानेपुदूगल दरब्य-विधान रे ॥ पू० ३॥ शुद्ध रूप रस गन्ध विपय से, रहते 
आ्राप झअलीन | आप अपाप रहे पर के जो, प्रेरक रहे प्रवीन र॥ पू० ४॥ 
ब्रतघारी होते हे जग में- सुपर सागर भगवात । हरि कवीन्द्र लमी बतधारी- 
चारित्रि धर्म- प्रधान रे ॥ पू० ५ ॥ 

( दोहा ) 
समता तज समता धरे- घरे न तामस तार । सार्‌ रूप सार सें- 


संताषी ब्रत धार ॥१९॥ एप परिग्रह सानते- सत्याग्रही मद्दान । दूर दुराम 
रहे-वर पावन प्रणिघान ॥ २॥ 


हि 


( तज्न-- माला काटे रे जाला जीवों तन मन से फेरो ) 

रत्नत्रय घारी पूजो उपकारी श्रीमगवान को ॥ टेर ॥ ठद्य रूप पूजो 
पकरण सब- प्रभु चरणो मे चाढो । सम्यदर्शन ज्ञान चरण में- मर राखा 
सन साह्ो रे ॥ २० १ ॥ पभ्ु परिग्रह राग रुखे ना- वीतराग युणा घारी । लगा 
परिप्रह हमसे छटे- तो जीवन बलिहारी रे ॥ २० २ ॥ ससोसरण से आठ 
महाश्ातिहारज- धसु के छाज्े | पूजातिशयी प्रभु की पुजा- करो पाप सब भाज 
२ ॥ २०३ ॥ जिनदर्शन निजरदर्शन करके, तीन रतन वर लेते 
भभु सेवा शिव-सुख-मेवा पा- सहज शक्ति भर लेते रे ॥ र० ४ ॥ 


२१ रानत्रय--पूछा 


दरि क्त्रीम्द्न वर तीन रतन से भगे भडारा अपना । यही एक संत्तार सार है- 
और सभी ज्या सपना रे॥ र० ५॥ 
& दरिगीत छन्द के 

प्रिटाजञाय पुदूगल की रमणता श्रातमा में रमण हो, भश्रण शरण पेसे 
चरण का भावना में भरण हो।रत्तत्रयी आराधना से सफल जीवन मरण हो, 
दिव्य शिवपुर गसन हो और बद्‌, भव्र का भ्रमण हो ॥ सन्त्र- ४४ हीं थ्रहँ 
परमात्मने अन-तानात-चरण-शुपतये ज-म-जरा-मृप्यु-निवारणाय श्रप्् 
द्रब्यं यजामह्दे स्वाहा 

$ कलश & 
तज कर तीन विराधना- तीन रतन झाराघ । झ्रातम हा परमातमा- 
शिव सुख अव्याबाध ॥ 
( तज-> हुम्हें नाप नया तिराना पदगा ) 
तीन रतन के धार तु मनया, भय- सागर हो पार तु मनपया टेरा सम्पदर्शन 
ज्ञान चरण है, मिटता इन से जनम मरण है। इनसे जोड़ तु तार रे मनवा 
तीन० ॥ जिन शासन भासन हो जावे- तीन रतन परगट हो जाये। कर इन 
पे अधिकार रे सनया ॥ सीन२ ० ॥ सुत्रिद्ित सरतर विधि आचरणा छुखसागर 
भगयान का शरणा कर तू प्रकट प्रचार रे मनवा ॥ तीन० ३ ॥ मिन द्रिसागर 
सदृगुरु कृपया आनन्दसागर सरि सदया। वीकानर मममार रे सनवा मीन ०४। 

क्री द्ध पाठक तीन रसन की पूज रची निज झात्म जतन की। घर घर संगक्षाचार 
रे मनवा ॥ तीन० ५॥ दोदजार बारह संवत में रिजया दुशमी पावन दिल में 
जीवन जप जयकार रे मनवा ॥ तीन०६ ॥ घज्नित जिनेख्र धन्‍्तर्यात्ती चरण 
फ्म्तक्ञ को निल्‍्य नमामि सम्पूरण झुखकार रे मनवा ॥तीन०७॥ 


जैनाशये श्री सश्चित ह रिसागर सूरीखर शिष्य सी कवीस्ठ सागरोपाध्य विर्शचमा 
# श्री पाश्व नाथ प्रभु-पूजा # 
& संगजल पीठिका दोहा & 

३० भर ज्योतिर्मयी- पुरुषादानी पास । दुर्शन- वन्द्न- पूजना- करूँ 
प्रकट खुखराश ॥१॥ शिव-सुख-फल वृद्धि करें- श्रीफलब्द्धि पास गुरु तीर्थ के 
शरण में- पाउ परम-प्रकाश ॥ २॥ पशु सुण-साथन रुप हे-निज गुण साध्य 
विशेष । साथक्र साथन यागते- घाथे साध्य हमेश ॥३॥ पर-संगी यह झातमा 
पाया असुल्ष हपार। परसानम संगी हुआ- सुख सागर अधिकार ॥४॥ प्रतिमा 
के एरक्ाश में- प्रभुप्रजा सुविधान | सम्पग्दर्श दो सद्दी- परमातम गुण थान ।४। 

& प्रथमा-च्यव्षन कल्पाणक पूत्ता के 
( ढाल- १ दोहा ) 
सम्यग्दर्शन आदि दे, प्रभु के दश अवतार । राग दहृप संसार फक्त, 
चीदराग शिव सार ॥ १ ॥ 
( वर्ज-- पछी बावरिया ) 
प्रभु जीवन अवधारो विवेकी नर नारी | राग दब तज डारो विवेकी 
नरतारीटिर|कप्तठ कुटिल रत विषय विकारे, साईं मरुभूति को मारे। तजो विषय 
बिय भारी, विवेकी नरनारी ॥ प्र० १ ॥ राजा अरविन्द भाव विचारें, साधु हो 
निजरकाज खुधारें । साधु बनो अधिकारी, विवेकी नरनारी ॥ पश्र० २ ॥ 
मख्भूति मर होता द्वाथी- अरविन्द साधु संत संगाथी। समकित पाया, पा 
श्रो- विवेकी नरनारी ॥ म० ३ ॥ कुकु ट सांप कमठ दो डसता, सरुभूति गज 
को परवशुत्ा । सद्दामोंह की देखो, विवेकी नरनारी॥ प्र०४ ॥ हाथी शुभध्याने 
छुर कोके- पहुँचा रहता सात अशोक | बनो सदा शुभ ध्यानी-विवेकी नरनारी 


श्र ट् पाश्दैनाथ अमु-पूछा 
॥ प्र० ५॥ कमठ साप दावानल में जल- गया नरक में पाप करम घल तजो 
पाप दुसकारी- विवेकी नरनारी ॥ प्र० ६ ॥ मरुमृूति चोथे भव राजा- विस्ण 
वेग हो साधु सुकाजा। क्रो सुफाज उदारा- विवेकी नरनारी॥ ध्र०७॥ कम्तठ 
नरक निकला झहदि होता- किर्णवेग को डश खुश होता। करम शज घलि 
डारी- विवेडी नरनारी ॥ प्र० ८॥ 
(ढाल २ दोहा ) 

काम बड़े बलवान है, जो हैं पुटंगल रूप । कमे याग ह्वारे अरे। थड़े पड़े 

नर सूप ॥ ६ ॥ 
( तर्ज-- तावड़ा धातों परज़ार ) 
क्रम बल जीते जिन ज्ञानी-श्िजयों शवीजिनद्रेव चरण कम पूजो भवि प्राणी टेर 
घारदवें सुरक्षोक गये ये किस्णवेग योगी। कम्ठ सरप मर हुआ नरक 

परचम में दुस्ध भागा ॥ क० १ ॥ हट महभृति हुए- नृप बद्भनाभनामा ॥ 
लेसेक्स जिन सदुपदेश ह- साधु घुगुणधामा ॥ क० २॥ कप्तठ हुआ मर 
भीच धाग से- साधु प्राण हरे | वज्ञनास सध्यम में वेयक सुर सुष भोग करे 
॥ क० हे॥ भरा भीज यह गया सातमी नरके दुख भोगे। पुएय पाप क्रत क्रम 
उठय मुख नुख इद् परक्षोगे ॥ ४ ॥ अप्टम भव में स्वप्न चतुदश सूचित हां 
धनी । स्पणयाहु शुभनाम प्रक़ति जिनकी थी अव्सी ॥ क० ५॥ बीस-द्था 
नक महातपस्या कर आतस-शोधी । तीर्थंकर पद नास-कर्म शुम बाधा 
झअपिरोधी ॥ ब० ६॥ नरक निकक्त चह कसठ-सिद हू चना को मारे । सर कर 
भी हागये अमर-प्राणत सुख अधिकारे ॥ क०७॥ क्मठ नारकी हुआ भधम 
ग्रह पुण्य पाप खेन्ना | करो पुण्य का तजों पाप को दो ठिन का मैला ॥क० था। 


श्षत) दूर, 76६ 
(हाप्ष-३ दोहा ) 
घह्ते पहना जगततमें, होता है ध्यासान। पड़ चढते जो आानतसा, होने हैं भगवाना?। 
( तमे-- काटो ज्ञाग्यों रे कफरमन को मोसे* ) 
फरम के कांठों को दें तोड़ दोड़कर पुजा जो करते। मिट्टे सरण- 
भय हुए अभय जिन पुजा जो करते ॥ टेर॥ लगे करमस का कांदा तब 
तो, घड़े बड़े पड़ते। कांदे के आंटे से तिकले- जन उँचे चढते क० १॥ 
दशस देवक्षोके सरूभूति- जीव देव रचते | शाख्वत जिन-प्रतिमा पूजा कर पार्पो 
से घचते ॥ रछ० ९॥ अब्व था जीव्रन में फिर भी- छत लिप्छा घस्ते। 
मद्यन्नती साधु-सन्‍्तों की-लेदा ये करते ॥ क* हे ॥ अपने उउज्वल सादी- 
में झति परष्ट भाव भरते । भोग रहे थे भोग योग पर मन में आदरते 
॥ क० ४ ॥ कीचड़ में हो कम्तल घढे जल से पर अलग रहे । महा 
भोग को करे भाव निर्लेप सदेव रहे ॥ क० ५४ ॥ इन्द्र नाम दुश्व्यवत्त 
स्यवन का भारी दुख भरते । छह महीनों पद्िले से ही छुर जीते भी मरते ॥ 
झ० ६॥ पर तीर्थंकर जीव च्यचन का दुःख नहीं घरते | मरने को संगल 
मिनले पद अजर अमर बरते ॥ क० ७॥ च्यवन सरण-निवोाण सरण कल्या- 
शक सनुसरते । हरि कबवीन्द्र प्रभु च्यगत कल्याणे- जय जय जय करते ॥क०प)॥ 
& शादृ न विन्नीडितम्‌ & 
सम्यत्त्वाति सवाहूते नवमके यो देवलोका च्च्युतः, प्राप्ो यो दशु्स भव 
मभुवरः क्त्याएण-कल्पदुतः स्रव्यानां-फल इद्धि कारकबरों वाराणसीश गुहे, 
लबद्र॒च्यः प्रयज्ञामहें तमनिश्‌ श्रीपाश्वंपरमेष्ठिलस ॥ 


3“ही श्री परमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशुक्तत ये जन्म जराम्रत्यु-नित्रारणाय 
श्रीएश्वेनाथ परमेष्ठिने जलादि अष्टडंव्यं यज्ञामहे स्वाहा । 


श्र पाइयनाथ अनु-पूजा 
0 ढितीया जम कल्याणक-पूजा ॥ 
(ढाल- १ दोहा ) 

घन नगरी वाराणसी- धन अख्वलेन नरेश । धन वामा रानी सती- 

पाये प्रभु परमेश ॥१॥ 

( तज-- फर र सर र पर र करर- राग कापी ) 
भर रे भर रे भर रे शआआानाद आतम में नित भर रे | प्रभु 
जीवन रस निज जीवन में भर पावन पढे वर रे ॥ टेर ॥ 
अश्वलेन नृप परामाराणी शीनवती सुस्त कर रे। सुखसोती चोदद सुपर्नों- 
को दम मुद्रित सनहर रे ॥ सर० १७ ज्ञग जाती सन भाती आती, निज 
पियु पाप्त सुघर रे । द्वित सुख वादित देखे सुपने रात के अ्रंत-प्रददर 
रे ॥ भर० २॥ क्या शुभफ्ल होगा ? पियु मेरे | चाहु सुनु सुमधुर रे । 
नप भाषे जय-विजय विशेषी-स्वप्न सफल चित घर रे ॥ भर० ३१॥ 
दम्पति साने धन अवतारा- आनन्द सगक्ष कर रे। प्रियतम आज्ञा महज 
प्रागी- हंसगति म्दुचर रे ॥ भर० ४ ॥ धर्म कथा कर रात वीताई- 
सूर्योदय तमहर रे । स्वप्न पाठक आयें आमन्त्रित- बोलें फ्ल सुन्दर रे 
॥ भर० १ ॥ प्रजा प्रजापनि मुन सुस पाये, छुत होगा श्रिभुवन वर रे। 
बिन ब्रादल चर्पा बस हे यह, आया सुरतरू घर रे ॥ भर० ६॥ स्वप्न 
पाठक सन्मानित जाते- हृप हृदय में भर रे । जो नर घुनता वह सुश्र 
पाता- यह सुन्दर अवसर रे ॥ भर० ७॥ गर्भ रहे प्रभु बढ़त ऐसे शुकल 
दूज़ चादर र। हरि क्‍्व्ीद्ध हुए मन प्रमुदित- योनें जय जय कर रे॥ भर०८ 
(टाल ४ दोदा) 

भाग्यवान भगपान के पुण्यतार संचार। अपधि ज्ञाने टन्द लग, पाया मोद अपार । १। 


२६ ॥: हा प्‌ ह-- ०६ 
( तज-- छुमरी- जाश्ो बाझो नेमि पिया तोरीगति जाती हें ) 
पाये पाये थआआज प्रभु हित सुख कारा रे। 
धन्य साग्ये आज पाये प्राण आधाररे॥ पेा० टेर ॥ 
सिंद्दासन इन्द्र तजे, पेदय विनय सजे । सात आठ डग आफे, करे नम- 
स्कारा रे ॥पा० १॥ नमो मम्तो अरिदन्त, साव भरे सगवन्त। शासन के आदि 
के्ता, सारंण द्वारा रें॥ पा० २॥ स्वयं संबुछ स्वामी, पुरुषों में उत्तम नामी । 
सोक' अदीए प्रश्चु लोक द्वित' कारा रे॥ पा» ३॥ अभय के देनेवाले, जीवोद्य 
करने वाले। घरण सारथि सार्मदर्शनकारा रे ॥ पा० ४ ॥'अबाधित ज्ञानवाले, 
शिविगति पानेवाले। आओ आओ करूं प्रभु स्वागत तुम्हारा रे ॥ पा० ५॥ 
ईन्‍्द्रें विनय बन्‍्दे- हृदयें में चिर नन्‍्दे। माने आज मेरा घन धन अबतारा रे 
॥ पा० ६ ॥ नंदीश्वर द्वीप जातै- शाश्वत जिन प्रूज रचाते | सुर सुरपति सन 
भोद अपारा रे ॥ पा० ७॥ हरि कवीन्द्र ऐसे- करो भवि पूजा वेसे | अभु पूज 
कर भवि पाओ अद पारा रे॥ पा० ८॥... 
( ढाल-- ३ दोहा ) 
'पोंषे चदी दशमी पुनित- जनमें श्री भगवान ।सुख प्रकाश फेला तभी- 
$आ' जगत कल्यान ॥ १ ॥ 
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( तेज - चन्दा प्रश्भ जी से ध्यान रे० ) 

:' आज आनंद अपार रे प्रभु जनम महोत्लव । जन्म सहोत्लव हरे दुख 
अब दंव ऐआन्टेरा गर्भवती सती वामासाता पूर्ण दोहद थी थी सुख्र साता । 
पूर्ण 'लगम्य जयकार रे प्रभु जन्म सद्दोस्तव ॥ आ० ९१ ॥ छप्पन दिग छुमरी 
सिल आये, सुती करम सुख साज सजावे । उत्सव विविध प्रकार रे, प्रशु जनम 
महीत्सद ॥ छा ० २४ चोलठ इन्द्र अवधि ज्ञाने, प्रभु जन्मोत्सव सुश्मिरि हाने 


| रे८ पू वनिभता 


बादल ज्यों, त्रिभुवन तारणद्वार ॥ दु० ३ ॥ मति-शलुत-मवत्ति ज्ञानी स्वामी- 
जनम समय जयकार। अक्व प्ठाझुत-पन--पुप्ट-कसनीय कसा अपतार [| ०३। 
बात्-कुमार-क्शोरावस्था पार करें भगवान। जीवन साथी पततावती नुप-- 
कन्या हुई प्रधान ॥ द० ३ ॥ पक अनादि प्रतु रूप के जा नहीं थे अनतार | 
विकपम्तित मानवता से जिनमें यी परमुता खाकार ॥ द० ४॥ कदणा कोमलता 
भावों में रही चीरता सग। नव कर नीलवरण तन सुन्दर- स्थाम ललान अभ 
॥ द० ५॥ जनम जनस संस्कार सज्ञाते जन में नवरग । सस्कारी थे प्रभु * 
जीवन में अजब निराले ढंग ॥द०६ ॥ अखसेन-बासा रानीसुत- पारस पारस 

रूप । सतलंगी जन- लोहा होता- सुबरन सहज सरूप ॥ दु० ७॥ 

( ढाज्ष २ दाह्य ) 
हुआ विगेधी कमठ शुढ- चंद भी ब्राह्मण पूत। 
जनम दरिद्री जगत ठग- नाम मात्र अवधूल ॥ १॥ 
(तज-- भ्रज्ञानी जीते मरते हैँ त्रिन कारण यवात ) 

अज्ञानी पेसा करते हैं, ज्ञानी की गत ओर ॥ टेर॥ चार दिशामें आग 
लगी हो- उपर घूप कडी। बीच वेठ जो तपे वही पंचारिन तपस्या बड़ी ॥झ० 
१॥ कमठ इठी शुठ ब्राह्मण होता घर दारिद्रय भरा | जगपूजा निज उद्र 
निमित्त साधु वेश घरा ॥ अ० २॥ लोक बोक- सब दर्शन खातिर दोड़ा दीड़ 
करी । प्रभु पारस माँ साथ पघारे, दिलमें दया भरी ॥ अ० ३॥ नाग देव 
योगी | लबकड़ मे तेरे देख जले । हिंसा युत यह योग तपस्था-केसे कहो फछे ? 
॥ अ० ४॥ योगी कद्दता तुम्त क्या जानो- घोड़े पड़े घुमाओ । योग अगम हैं 
इसमें अपना क्यो तुम लमय गुप्ताओ ॥ झ० ५ ॥ नाग-युगल अघजला प्रभु 
लक्कड़ से तुरत निकालें । परसेष्ठी वर मंत्र सुना-योगी | पाखयड हटा ले ॥झ० ६ 


ड्६ पाइयनाव प्रतुल्‍्पूज 


रणींदर पदमावती द्वोते, प्रभु पारस पदसंगी। विपधर विष को अम्तृतकरता, 
ग्मु करणी थी चंगी ॥ झ० ७॥ भेडा फोड़ हुआ बख अपना, भगा फम्रठ 
मभिमानी । असुर मेघ माली मर दोता- मनमें दुश्मन जानी॥ झ० ८ ॥ 
( ढाल हे दोहा ) 
पारख ऋतु वसनन्‍्त में- चित्रित नेमि वरात । 
देखें भारित दोगये- उेरागी विर्यात ॥ १ ॥ 
( राग- मैखी- तज--- तू मरा झावार प्रद्चुजा तु ) 
संयम से द्वांगा पेड़ा पार ॥ सं० टेर ॥ 

कोकान्तिक सुर विनती करते- जप जय जगदा धार। सयम ले स्वामी 
उपदेशो- भव्यातम उद्धार ॥8 ० १ ॥ सुरपति नरपति मद्दा मद्दोत्सव माश्रस 
पढ़ उद्यान | चार मद्दानत धार स््रामी- देय समल्‍्लर दान ॥ सं॑० ९ ॥ पोष 
यदी ग्यारस दिन घन धन- गया काशी देश । मात ऐिता धन, वें जन धन 
घन-जिन पाये परमेश ॥ सं० ३॥ तेज्ञा तपधारी प्रमुजी तथ- पाये चोथा 
ज्ञान । नर शत तीन हुए सद्द दीनित- देय दुर्य परिधान ॥ सं० ० ॥ प्रभु 
दीना वब्याणक उत्सय- सुखर ठाठ अपार । नंदीखर जा मंगक्त पूजा पाठ 
मुभाव विचार ॥ स्तं० ५॥ सम्पर्दशन ज्ञान सद्दित द्ो- जो समय स्वीमार । 
मनत-आजब इलत टवता-चार गति संसार ॥ स० ६॥ वर्म निजरा सहज 
निपजती+ द्ोता केवल ज्ञान । अपुन भय भादी जोयन फिर “योनी झूप 
मद्दाम ॥ स॑० ५॥ पुख-सागर भगयान प्रभु परसातम पारसनाथ । दरि 
पर्रीद्र संयम पथ साथी- फान मरा द्वाप ॥ स॑० ८ ॥। 

( शपू छ उिम्रीडितम ) 
प्पकता सग्य-रमा प्रिया मुपरसा दवाहुरेपन्द्त , सम्बुद्ध स्वयमय् ये 


र€ पाइउनाथ प्रमु-चूजा 


धरणीदर पदमावती दवोते, प्रभु पारस पदसंगी। प्रिपधर विष को अम्ृतकरता, 
प्रभु करणी थी चंगी ॥ झ० ७॥ भंडा फोड़ हुआ छख अपना, भगा कम्तठ 

अभिमानी। झसुर मेघ साली मर द्ोता- मनमें दुश्मन जानी॥ झ० ८ ॥ 

(ढाल ३ दोहा ) 
पारस ऋतु वसन्‍्त में- चित्रित नेमि वरात । 
देख॑भापित होगये- वेरागी विर्यात ॥ १ ॥ 
( राग- भैदत्ी- रज-- तू मरा आधार प्रशुनी हु ) 
संयम से होगा प्ेड़ा पार ॥ सं० टेर॥ 
लोकान्तिक सुर विनती करते- जय जय जगदा यार। समम ले स्वामी 
उपदेशो- भव्यातम उद्धार ॥ 8० १ ॥ सुरपति नरपति मद्दा मद्दोत्सत झाश्रम 
पद उद्यान । चार महानत धारें स्वामी- देय सवच्सर दान ॥ सं० २॥ पोष 
बदी ग्यार्स दिन धन धन- गगा काशी देश । मात पिता धन, ये जन धन 
घन-जिन पाये परमेश ॥ सं० ३ ॥ तेजला तपधारी प्रभुजी तथ- पाये चोथा 
ज्ञान | नर शत तीन हुए सह दीनित- देय दुष्य परिधान ॥ सं० ४ ॥ प्रमु 
दीचा दरयाणक उत्सव- सुरवर ठाठ अपार । नंदीश्वर जा मंगल्न पूजां पाठ 
मुभाव विचार ॥ सं० ५॥ सम्यग्दर्शन ज्ञान सहित द्वो- जो संतेय स्वीकार । 
अत्रत-आश्रव टलते टलता-चार गति संघार ॥ ल० ६॥ कर्म निर्भर सहज 
निपञती- दह्वोता केवल ज्ञान। अपुन भव भावी जोयन फिर- ययोती रूप 
द्वान ॥ सं० ७॥ छुखर-सागर भगवान प्रभु परमातम पारसनाथ । हरि 
क्वीद्ग सबम पथ साथी- भालें मेरा द्वाथ ॥ सं० ८ ॥। 
( शादू'ल गिनीडितम्‌ ) 
त्यक्ता रा-्य-रसा प्रिया सुपरमा देवासुरेवन्दित , सम्युद्ध स्वयथमेय ये 


£ ०0 


सह शत्तः पुम्मिस्त्रिसि दीलितः। सम्यस्दर्शन-शुदाुये सुतिधिवा सझाउ-सायो- 
दितें।, सद्रव्येः प्रयजासहे प्रतिदिन क्रीपाश्वनाथ जिनम् । 

3“ हीं श्री परमात्सने अनन्तानन्त ज्ञान शवनये जन्म-जरा-र्ृत्यु निया- 

रणाय श्री पार्श॑जिननाथाय जलादि अप्ट डव्यं यज्ञामद्ठे स्वाहा 
& चत॒र्थी- केवलज्नान- कल्याणक पूजा & 

( ढाल १ दोहा ) 
ग्राम सगर पुर विचरते- श्री प्रभ पारसनाथ 

अतस गुण आराधना- करते संयम साथ ॥ १ ॥ 

( गरम तज्ञ-- गिना प्रभु पास के देखे* ) 

निजञातम ध्यान की सहिसा- कद्दो क्या दूसरा जानें ? । सुश पी ओर ने 
तो रल-- कहो क्या दूसरा जानें ?॥ टेर ॥ परम योगी प्रभु पारस, विचरते 
योग- मस्ती में | प्रभु की योग मस्ती को, कद्ी क्या दूसरा जाने ॥ नि० १ ॥ 
ने अपना या पराया था-- जगत उनके लिये सारा। आत्मवत्‌ भावना उनकी 
कहो क्‍या दूसरा जाने-॥ नि० २॥ तजी निज देह की चिन्ता-- रहे रत आत्स 
चिन्तन में । प्रभु के आत्म विन्तन को-- कहो क्या दूसरा जाने ॥ नि० ३ 


ब्मनन्‍_ 


शत 
समिति गुप्ति अनुत्तर थी अपूरत्र साधना उनकी | प्रभु की साधना विधि को- 


कहो क्या दूसरा जाने ॥ नि० ४॥ तपस्या पारणा पु ने-- किया धन सेठ के 
घर्में। सुरों ने की मद्दा महिम्ता-- कहो क्या दूसरा जाने ॥ नि० ५ ॥ 
(ढाल २ दोहा ) 
प्रकृति धातु उपसर्ग से-- पलटे अपना रूप। 
प्रभु प्रकृति पलटी नहीं-- महिमा यही अनूप ॥ १ ॥ 
( ततजे- जगतमें नवपद्‌ जयक्लारी० लावणी ) 


॥ दै३ ग परायनाथ प्रमु-पूता 
विचरते पारस प्रतधारी, सदा झुख दुख में अविकारी ॥ टेर ॥ देहकी 
ममता थी त्यागी, सुरतियों आतम में लागी। मोहकी मद्दिमा थी भागी, 
ज्योतिया ज्ञीवन में जागी । कुण्ड सरोवर तीर पर स्वामी घरते ध्यान । 
बनगज निज कर पूज कर पाया झमर विमान । कली कुणड तीरथ 
अयतारी विचरते पारस बतधारी ॥ १ ॥ काइम्बरी अटवी प्रभु आये 
होप मन असुर फ्मठ छाये । डराने श्रभु को मन भाये, सिंह झोर साप 
रूप छ्षाये। प्रभु सागरगंभीर थे-ये मेरे समधीर। डरे नहीं डर बह गया-था 
फूटे तकदीर॥ कमठ शूठ क्रोध अधिक घारी- विचरते पारस शनधारी ॥ ९ ॥ 
घनाधन उमड़ उमड़ आये, विज॒लियों कड़क २ जाये। मुसक्ष घारा जल वरसाये, 
जगत सब जलमय हो जाये । प्रभु ध्यान में लीन थे, यह उपसग मल्लीने । 
समता तामस की लगी, होडा होड प्रवीन। तीन दिन यो बीते भारी- विचरते 
: पारस प्रत धारी॥ ३४ ॥ नाऊ तक जल घढ़ता आया- ध्यान प्रमु मनमें था 
छाया। नागपति आधन कंपाया-अवृधि से प्रभु को लख पाया। घरणीन्दर 
पदमावती-आये भक्ति अपार। निजम॑धे प्रभुको क्िये-सेवा भाव विचार। 
मानते जीवन जयकारी-विचरते पारस जनघारी। ४ कमठ की माया जल 
जानी-नागपति 'झाग हुए थानी। बोलते सुनरे अभिमानी-घ्ृलय्यो करता 
जींदगानी। अजा कृपाणी न्याय से-क्या मिटना द्वे कीट !। प्रभु सताये 
जायना-तू जायेगा पीट। लगा ले अरे क्रम कारी-तिचरते पारस मत 
घारी। ५। टरा पद झाया नत होता-करम अपने से दत हाता। हृदय से 
आखा से रोता-पिरोधी मन मल को धोना। चरणु शरण प्रस का लिया- 
मन का सिटा विरोध। भय भय का दुख सोगया-पराया भानम बोध। अत 
वह होगा शिवचारी-रिचरते पारस बन धारी। ६। शत्रु या मित्र भले दोना, 


३२ प्रग-नया 


सामने जम उत्तम द्वोना। लोद भी हो जाये सोना, नीच संग खोना ही खोला । 
परणीन्दः पद्मावती, करते प्रभु शुण ग्राम । गये स्वयं निज धामको अधिदना 
वह घास ॥ हुआ तीरथ धन घलिद्दारी-प्िचरते पारत घत भारी। ७। 
( ढाल-३ दांद्वा ) 
त्वासी दिन छुझ्ारघ सें रहने श्री भगवान । 
चेत वदी मिति चौथ को, पाये फेवल ज्ञान । 
( से-माचत सुर उम्द्र चन्द० ) 

घरत प्रभु आत्म-ध्यान, ज्ञान दितकारी | देर। अनुक्रम गृणठान 
चढे, घाति करस काट कढे। झानस पद पाठ पढ़े, बेला तप घारी । घा। १। 
घातकी सुश्॒ण तले-विशाखा सुचन्द्र वले । लोकालोक सर्वक्रे- केवल 
शान धारी। था, २। प्रातिद्वार्य प्रकट आाठ-समवसरण पुण्य ठाठ । दुःख 
गये हुर नाठ-सुभ्सावकारी। था, ३। सागर सुखों के नाथ -देते अउशरण 
को साथ। पकड़ ह्वाथ पार करे--सव समुद्र भारी। धा, ४ । दरिकवीन्द्र धन्य 
घन्य--जीवन वह पुण्य जन्य आता अनन्य तीर्थ, थापें प्रभु चारी। था, ५। 

( शादू कविक्रीडितम््‌ ) 

आत्म-ध्यान-तपो-बलेल भगवा नावारक करे यो दूरी कृत्य निजान्पता 
सुपरितःसर्वज्षमावं॑ श्रितः । लोकालोक-रिलोकन-प्रकथ्त-प्रोब्प्रतिष्ठा ग्रणः 
सहव्येः प्रयजामहे सविधि त॑ लर्वक्षपार्श्र-पभुप्त्‌ ॥ उँ हीं श्री अर्ह परसात्माने 
खनस्तानना--जश्ञान शुकक्‍तये श्री पाश्रनाथ--सर्वज्ञाय जलादि अप्टद्र॒उ्पं 
याजमहे स्वाहा । 

& पंचमी निवाण कष्याणक पूजा & 
(ढक्ष १ दोहा ) 


डरे एयनाथ प्रमुवूता 
समदध्तरण में वेंठ फर- स्वामी दें उपदेश 
झात्म धर्म आराधते- मिटता मूत्र क्तेश ॥ १ ॥ 
( वज-- मात्ता क८ र जाना जीयका ) 
भव्यातम तिरते भभु के तीरथ में आ्रावम ध्यान से ॥ टेर॥ अखतलेन 
नृप थामा राणी- प्रभावती गुणसाणों ! प्रभु उपदेश मद्दानत घारी- हुए 
साधु-गुण टाशी रे॥ भ० १ ॥ शुभ आदिक दश गणधर होते-प्रभु ध्वचन 
परचारी। हादशाग गणिपिटक प्रणेता- दर्शन दर्शनकारी रे ॥ भ० २॥ 
स्थादवाद सब्ोट्य कारण- प्रभुचाणी -अधिकारी । आतम-भावी जन होते 
हू. परमातम-- पद धारी रे॥ भ०३॥ सर्ब-पिरतिधर देश-विरतिधर-- 
अनगारी सागारी। दुविध धरम धारक दह्वो होते भपपारी नरनारी रे ॥ म० श॥ 
कनक कमल पद क्मक्ष धारते- ग्राम नगर पुर स्वामी। आलोकित रूरते 
प्रभु विचरे- तिभुवन अन्तर्यामी रे ॥ भ० ५ ॥ तीस वरस_ घर वास रहे प्रभु 
त्यासी दिन छत्मस्था। सान 'दिवस्त नव॒मास ग्ुनतर वर्ष केवलावरसथा रे 
॥ म० ६॥ शत पर्षी प्ूर्याडु ज्ीयन जीना जिनने जाना । जीयो जीने दो 
ओर को प्रभु आदर्श मदह्ाना रे॥ भ० ७॥ 
( ढाल- + दोहा ) 
जी समेत गिरि उपरे- प्रभु औततिप्त चउमाप्त। 
दाया शिवपाया वहीं- घन तीरथ वह खाप्त ॥ १॥ 
( तव-- पा जझिनदा प्रभु मर मन दमिया ) 
तीर्थंकर प्रभु पार्ण सतिरिया- नाथ दिराजें समेत शिखरिया तीन 
तीस छाधु प्रभु साथी- एक समाप्त अनशुनपयर घरिया ॥ त्ी० * ॥ चन्द 
विशाखा योगी होते- भ्रायय छुद झाठम शित्र धरिया ॥ ती० २ ॥ ध्भु, 


। रेड । जज जल 


निर्दाण हुआ्ला सुर आये- खेद हरस दोनों दिल सरिया ॥ ती० ॥ मे ॥ 
कस्याणक उत्सव सुर रचते-- जय जय जय प्रभु तारण तरिया ॥ ती० ४॥ 
शिवयामी स्वामी नहीं आवें-- भव में भव्र सागर निसतरिया ॥ ती० ४ ॥ 
एकान्तिक आत्वन्तिक सुख सें - ज्योति सरूण अन॑त्त गुणा दरिया ॥ ती० ६॥ 
एूरि कवीन्द्र प्रभु कारण कर्ता-- घन जो अपना आत्म उधरिया | ती० छत 
(शाट्र ल शिक्रीडितम्‌ ) 
छुखा कर्मचय-च॒य॑ स्वयम्रथो यात्रा शिव सर्वथा, संसार पुनरेंति नो 
जिनपतिः सिद्ध बुद्धद्ध यः । ते उ्प्ोतिर्सय सात्म- ताग्णकते निश्येपिवान्तर्सनः 
सद्रव्येः प्रयज्ञामहे प्रतिदिन श्री पाशख पारहतम्‌॥ 3 ही श्री परमात्मने 
शनन्तानन्त ज्ञान-शुब्तय जन्म-जरा-रृत्यु -निवारणाय श्री पार्ख-पारंगताय 
ज़लादि झण्ट परव्य यजामददे स्वाद्या 
६9 कलश ६8 
पशञ्च कल्याणुक से हुए-- जन अनन्त कल्याण। 
बीज न्याय साधो सभी-- आगम विधि--प्रमाण ॥ 
( ठज -- थाज़् मेने प्रधुज्ी को न्ववण क्गाया० ) 

पारस गुण रल पायो, आज सेने परस आतम सुख पायो ॥ टेर ॥ पास 
फन्तोदी चरण शरण में-- चोम्ालो थिर ठायो ॥ आ० १॥ श्री पु पद 


१ ७०७ ०४२ 


३ 
कल्याणक गाते, अनन्त कल्याण उपायो॥ आ० २॥ शिवनयन दिशु-व-युग 
वरसे, ज्ञान पञ्चमी वरदायो ॥ आ० ३॥ पारल पारस पारस पात्रन रसना रल 
वरसायो शआ०४॥ सिरी फल्नोदी पार्श्वविद्यालय-चालक संघ सवायो झञा० ५। 
सुखलागर भगवान एरसमुरु-जिन हरि चरण पसायो ॥ आ० ६ ॥ वर्तमान जिन 


आनन्‍्द्सागर सूरि जब जश छायो॥ झा० ७॥ पुरुषादानी पारस दर्शन- दिव्य 
कवरीन्द्र मन सायो ॥ ञ्ञा० ८ 


७+-+ <7४5-<&३०-८७----- 


श्श अहांदीर स्वामी-पूज 
जैनाचाय भीम पन-दरिसागर र-सूरी श्र शि"्य #ी करीद्ध सागरेपाध्यव विरचिता 
# श्रीमहावीर स्वामी पूजा # 
छ मगल-पीठिका-दोहा & 

ऊ आह ज्योतिर्मयी- महावीर भगवान । पूजू प्रणम्‌ प्रेम से- प्रकटे 
वोधिप्रधान ॥ १॥ प्रभु जीयन कल्याणमय- अभय गुणी अमिराम | भव्या 
तम कल्याणकर- भयहर भावोदराम ॥ २ ॥ सदा आअयाधित एक रस- 
अनुपम अविसवाद | शासन पति चोइसपें- पूजो तजो विवाद ॥३॥ निच्तेपण 
सदरूपता- बीतराग अरिहन्त । द्रव्य भाव से पूजियें, भगियें भाव अनन्त 
॥ 9 ॥ है. भव श्रीजिनवीर के-सचार्टइस उदार | हेय शेय आदेय पद-भराधक 
अधिकार ॥ ५ ॥ 

॥ प्रधमा-सम्यक्त्व प्राप्ति-पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
काल अनादि आतमा- रहा अनातम रूप । 
समक्त म्मरण कार्यपद- पूओो प्रभु गुण सूपे ॥१॥ 
( वर्न-- लपूता मरे मन माना० ) 

भत्रि ! रमो प्रभु जीवन में- जीयन आन दे भयन में रे ॥ भ० टेर॥ 
पहिले भव श्रीनय्सारा- नय विनय सार गुण घारा। मार्गनुसारि उदारा रे- 
प्राम चिन्तक जन दितकारा॥ भ० १॥ पर काप्ट हेतु वन जाबे- खां में 
खिल्लाकर भात्रे । जो मिलें अतिथि अगिकारा रे- तो मानू धन अयतारा|भ० 
२॥ पथ भूले साधु पधारे-सन्मुस नयप्षार सिधारे । विन बादल्ल दृष्टि समा 
नारे- धन सन्त सिले सुखदाना ॥ भ० ३॥ शिष्टाचारी पद बदे- दे भात 
पानी चिर नन्‍्दे। दो सत्सगी सुखकारी रे- सम्पस्दर्शन झअधिझारी ॥] भ० ४॥ 


(रेईि 


पृप्व-सम्रह 
छत झतमु कर्म तनु करणं, कर यथा-पद्गचि करण । निज भाव आपृरद सादे 
रे, जड़ चेतन भेद उपावे ॥ भ० ४ ॥ मुनि हृव्य सार्ग तब पाये, लयसार 
भाव-पथ आये। जब पुण्य कमल है खिलता र, सुरभित- झातम-स्स मिलता 
॥ भ० ॥॥ भव गिनती ससकित करता, गति शुक्ल पक्ष अनुसरता। समकित 
सुखलागर सीरारे, सेवो सगवान सुधीरा ॥स० छा हरि दबबीन्द्र धन नरसारी- 
सब्यातम लमकित घारी । पू्जे प्रभु समक्ति देतु रे- शिवपध-भरद जक्ष 
निधि सेतु ॥ भ० ८ ॥ 
( शादू ज विक्रीडितम्‌ ) 
यो 5 कल्याण-एद कधश्चिद्‌पि नो स्वस्मिन्परस्मिन्क्वचित्‌ , सोढा प्रीढ-- 
हृढात्म-चीर्य वज़वान्‌ सूर्यो उन्धकारं यथा । त॑ कल्याण-निर्चि स्वयं परझते 
कर्पाण-कव्पद्रुमं, सद्रव्ये ज॑गतां प्रशु' भिनपर्ति श्रीवक्ठ साव॑ यज्ञे ॥ १ ॥ 
& हीं श्रीं छह श्रीमद्दावीर स्वासिने जलादि अष्टद्रव्यं यज्ञामहे स्वाहा । 
॥ हितीया श्री तीर्थंकर पद-सूचन-पूजा ॥ 
( दोहा ) 
नय प्रमाण संगत सढा- जिन शासन जयबवन्स । 
त्रिहुकाले त्रिदु लोक सें- पूजो जिन सगवनन्‍्त ॥ श॥ 
( त्ज-- मद्ायीर मगदान शरण सुख्ष दोठा भारी हैं ) 
त्रिभुवनन तारणदवार वीर प्रशु पूजा प्यारी है। लमकित भाव स्वरूप आत्म 
उज्ज्बल्लताकारी है॥ देर ॥ 
( शेर ) 
गये प्रथम छुर लोक सें-- दूजे सव तथ सार | शाश्वत जिन पतिसा वहां- 
पूजे भाव छापार । पुदय फल भोग विद्वारों है ॥ द्वियुवन० १ ॥ तीजे 


३७ महावीर स्टामी-पूजा 


भव चत्री भरत- पुत्र मरिचि गुण-घाम । ध्ापम प्रभु उपदेशर्ते- लें दीया 
अभिराम्र | करमगति रिकट यिकारी हे ॥ निभुवत० २॥ मरिचि हन्त | दीघा 
त्में- धरें त्रिदएही वेश। समइसरण थधादिर रहे-दें मुझ्ुुचु उपदेश | कई 
भव्यातम तारी हैं ॥ त्रिम्यन० ॥ ३ ॥ यहा तीर्थ पति जीय क्या है ! कोई है 
माय | भरत प्रश्न प्रभु से करें, सविनय जोड़े द्वाथ। प्रभु भाषें अपिकारी दे । 
॥ ब्रिभुवन० ४ ॥ यात्तुदेव चक्री तथा- अन्तिम तीरथनाथ । द्वोगा मरिचि 
भाव में- पदयी पुयय सनाथ । भरत बन्दें अधिकारी हैं ॥ त्रिभुषन० ५ ॥ दादा 
तीर्थंकर हुए, चनरी है मम तात। तीर्थंकर चक्की अधिक, बासुदेव हु जात । 
बाह मेरी धक्षिद्ारी है॥ त्रिभुवत० ६ ॥ सुपनसागर संसार में, जो होंगे भगवान । 
कर्म घलीने कर दिया, उनपर प्रतिविधान । करम थन्ष कुटिल अपारी है 
॥ भ्रिभुरत० ७॥ कर्म काट कर जो हुए- करके आत्म विवात। हरि फ्वीन्द्र 
पूजो बही- शासन नायक साप्त | पूज्य-पूजा उपकारी है ॥ भ्रिपुघन० ८॥ 
॥ काव्यम ॥ यो उक्टवाण पदुं०॥ 3० हीं श्री झ ' श्री महापीर स्वामिने 
जलादि अ्रष्टद्रव्य यजामद्दे स्वराद्म । 
& तृवीया- वर्म-मदिमा सूचन पूजा & 
( दोद्दा ) 

पमयल बक्ता है कर्म की, ज्ञानी रहे अक्षीन। 

ज्ञानी की पूजा करो, करें कर्म मल छीन ॥ १ ॥ 

( धर्म-- छोटे से गलमा मोरे आन में गुन्ती खेतों ) 

वीर धरम भगवान पूजा झानन्द॒कारी। कर्म अभाय प्रधान- शिवपद दें 

झविकारी ॥ देर ॥ कर्म फंसे पक्षवान- निर्मल हैँ मरनारी | मरिचि मद्दा गुण 
बान ये पर झूम विफारी ॥ बी० १ ॥ चारित्र मोह अ्रमाव- दीछा त्यागी 


ड्र्घ पृजा--सप 


पहिदे । बाद असाता योग- सिध्यासति विलतारी॥ बी० २ ॥ साधु च पूरे 
लार- निस्य॒ह् ये अशगारी। शिष्य बनाउं में सुख्य- आज्ञा-लेयाकारी ।वी० हे 
जाया कपिल कुमार लाधु-घर्म बताया । भेजा अचुओ के पाल- नहीं पा सका 
अनारी ॥ वी० ४ ॥ कपिल को शिष्य विशेष- स्वास्थ हित कर डाला उत्सूत 
भाषण सोग सीषण घह संसारी ॥ वीर० ५॥ करस भरस अब भेद-- 

खेद भावीवश होंते। सरिचि गये ब्रह्म ज्ञोक- परिक्षाजक गतिधारी ॥ बी० ६ ॥ 
कर्म सहा विकराल- जड़ हैं जगमें किन्तु | चेवन के सहयोग- देतें दुःख 
पारी ॥ वी० ७ ॥ छुखलागर भगवान- जिनहरि पूज्य प्रभु की पूजा कवीन्द्र 
करो भाव- अकर्मक पद दातारी ॥ वी० ८॥ 

॥ काव्य ॥ यो उकल्याण पदं ० । 3४ ही श्री अहँ श्री सहावीर स्वामिने 
जलादि अप्टद्रव्यं यजासहे स्वाहा । 

॥ चतुर्थी श्री वासुदेव-पद-प्राप्ति पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
पुण्य पाप दो रूप हे- कर्स शुभाशुभ भाव। 
पुणय रूप पूजा करा-- उत्तरोत्तर मुणदाव॥ १ ॥ 
( तज-- करम गति- थारी नाहि टरे ) 

प्रभु की पूजा पुणय भरे-- पाप सन्‍्ताप हरे ॥ ध्र० टेर॥ उस उस कर्स 
उदय से सरिचि-- पाकर विविध विधान | छद् परित्राजक छद्द खुर भव कर-- 
भोगे पुण्य प्रधान ॥ प्र० १॥ सतरहवे सव राजगुही में-- विश्वसृति शुभ 
नाम । कपट देख स्ृट साधु दोते-- ज्ञान तपो गुण घास ॥ पत्र० २॥ देख 


विरोधी हँसी मु्नीखर-- इन्त । निदान करें | तप--फल हो आगासी भपमें-- 
मारुं ठुके झरे ॥ प्र० ३॥ अष्टादश सव सद्दाशुक्र में-- अरुत लील करे | 


4 रे मद्ारौर स्वामी--यूजा 


सुतापति पोतन पुर लृूप घर सात स्वप्न अपत्तरे ॥ प्र० ४ ॥ वाझुदेव पहिणा 
प़िएष्ट वह अचल घन्धु बकदेय। पूर्व विरोधी सिंह हवन कर सफल निदान 
करेव ॥ प्र० ५ ॥ प्रति केशव झख्म्रीव विजय से जय वरमाल वरे | शब्या 
पालक्ष गीत बिनोदी सीसा कान भरे ॥ प्र० ६ ॥ समरथ को नहीं दोष-रोप 
फल किन्तु विकट खरे । सुस सागर भगवान प्रभु पद में सब अन्त करे 
॥ प्र०७॥ हरि कवीन्द जन भव्य धरभु से भ्रभ्नुता सहज वरे। दीपक से दीपक 
प्रकटे ज्यों अन्धकार टरे ॥ प्र० ८॥ 
॥ काव्य ॥ यो उऊर्पाणपद्॑ ० ॥ 3* हीं श्री भहं श्री महावीर स्वामिने 
जलादि अप्ट छव्यं यजञामद्दे स्पाह्या 
॥ पदञ्ममी चक़्वर्ती पद प्राप्ति-पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
उच नीच व्यवहार से कम रूप व्यवहार । 
निश्चय से परमाक््त पद- पूजों विगत विकार ॥१॥ 
( राग- माढ- ठर्ज-- भीमासर स्वामी अतरबामी तारो पारस नाथ० ) 

निज कर्म सुधारों नित निरधारों प्रभु पूजा जयकार ॥ नि० टेर॥ कर्मों 
का संसार है यद्द सु्र दुख कर्म विपाक | अंतमति गति त्रिपषष्ट सतम नरक में 
दुख श्थागरे ॥ नि० १॥ इकब्रीसम भव्र सिंह हुए यह हिंसक जीव विशेष 
धाइसस भय चोथी नरके पाये दुख क्लेश रे ॥ नि० २॥ लंघु भव घी 
क्ये कई आपिर - पा मर जन्म उदार। सुझृन कर्म उपार्जन कीना भोग 
सद्दाफत् सार रे॥ नि० 9 ॥ अपर विदेद्दे सूका नगरी पुणय विराजित देश । 
राय धनजय घारिणी राणी झुत प्रिय मित्र विशेष रे॥ नि० 9 ॥ चौद महा 
स्वपरनों से सूचित- चोदद्द रत्न निधान । चक्री प्रियमित्र पावत सुणमय 


(४९ पूजञा-समर 


परसाश्चर्य प्रधान रे॥ नि० ५॥ चकीवर्ती पद भी है चछल- जान नजें सत्र 
भोग | संणग्स साधन सावधानता- घारें आतम-योग र॥ नि० ६ ॥ अनन्‍्तमें 
खनशुन आतमयोगी- तेइलसम भव जान | चोइसस सप्तम-सुर लोके-खुर खुख 
सोग सहान रे॥ नि०७ ॥ हरि कवीन्द्र सुकीतित वन्दित-शासनपति सहातीर 
ध्यावो सेवा भविज्ञन | भावे- सानो घन तकदीर र॥ नि०८॥ 
॥ काव्य ॥ यो उकत्याण पद ० ॥ 3“ हीं श्री आई श्री मद्दावीर स्वामिने 
जलादि अपष्ट द्वव्यं यजञामदे स्वाहा । 
॥ पष्ठी तीर्थकर-पदाराधन-पूजा ॥ 
( दोद्दा ] 
तीर्थकर पद साधना, तीर्थकर पद हेत । 
तीर्थंकर पूजा करो, सहज सिद्धि संकेत 0 
( तर्ज-- प्रश्ु धर्म नाथ मोहे प्याग डगज्ीवन० 
भवि | पूजो परमाधारा, तीरथ पद तारणद्वारा। पाझो सव-सिन्धु-कितारा 
दीप्थपद तारण हारा ॥टेर। सरीता जल लेसे बहता, देवांयु थिर नहीं। रहृता। 
उयव पचवीसलम भव सारा, पाये नर जन्म उदारा॥ स्र० १ ॥ छत्नाप्रा 
नगरी भारी, जीत शत्रु नुपति अधिक्वारी । भद्रा कूले अव्तारा, श्रीनन्दन नाम 
छुसारा ॥म०२॥ बल तेज रूप गुणवाना, राज्यादिक सुख अधिकाना। पोहिल- 
सूरि गंशधारा, वन्‍्दे आनन्द अपारा ॥ क्ष० ३॥ गुरु वोध सुधारस पीना, 
उहिरातम भाव विहीना। अंतर-आतम अधिकारा- लें धन संयम सुखकारा 
॥ भ० ४ ॥ अरिहन्दादिक उपयोगे, सुविहित साधन विधियोगे। बील-स्थानक 
सुखकारा, आराधे भाव छपारा॥ भ० ५ ॥ कर्सो से जंग जस,वा, जिन नाव 
कम शुभ पाया। लाख वर्ष निरन्तर घारा, तप मास-खमण बलिहारा ॥ल० ध॥ 


हि हे महावीर स्वामो--पूजा 


बन्दों नन्‍्दुन मुनि राया-अंतिम अनशन शुभ ठाया। प्राणत सुरक्ञोक सिधारा 
चघुण्योदय अपरपारा ॥ भ० ७॥ हरि कवीन्दर शासन स्वरामी- दोंगे जिननायक 
नामी । प्रभु मद्ावीर चितधारा- भत्रि वालो जय जय कारा॥ भ० ८ ॥ 
॥ कय 0 यो 5क्ल्याणपद््‌ ० ॥ डेँ हीं श्री अर्द श्रीमहावीर स्वामिने 
जल्लादि अप्टद्रव्य यजामहे स्वाहा। 
& सप्तम्ी च्यवन कल्याणक पूजा & 
( दोहा ) 
ध्ययन दुख जिनको न था- थे भावी भगवान। 
च्यवे दशम घुर-लोक से- पूजो हो कल्पान ॥ 
( तर्म- माला काटे रे जाला जीवझा० ) 
दुख को नहीं जाने आतम भावे यिर दवा जो झातमा ॥टेर। प्राणत नामक 
देव लोक से भायु स्थिति कर पूरी। स्यत्रन कल्याण होते प्रभु ने- सेटी भद 
शिव दूरी रे 0 दु० १ ७ जंयुर्दीपे दक्षिण भरते, साहणकुएड सुनयरे। प्रभु 
अच॑त्तरे हस्तोचर में, देवानन्दा उयरे रे॥ दु० २॥ नीच गोश्न कर्मोद्य था पर, 
जीवन पुएय प्रधाना। चोद घुपन लग्तती वह माता-जय जय च्ययत्र क्‍ल्याना 
रे ॥ दु० ३ ॥ लस्े सुधर्माधिप इन्द्र यह- घटना अवधिज्ञाने । शुर्स्तर से 
करे चन्द्रना- निज जीयन धन जाने रे ॥ दु० ४ ॥ इन्द्रादेश हरिणगमेपी- 
देव दित्यगति शआये। दस्तोत्तर में गर्भदरण कर कव्पाणक प्रकटावे रे ॥ दु० 
५॥ नीघणांश रर्म छय दोते जग कल्याण निक्‍ेतु । ब्राह्मण से चप्रिय कुल 
आये मद्दापीरता देतु रे॥ दु० ६ ॥ लंत्रिय कप नगर नूप सिद्धा रथ पट 
राणी प्रिशला। चोट सुपत लखती प्रभु पावर मद्दासती मति रिमिला रे।[हुए जा 
कवप्रघृप्न में भद्राहु प्रभु ज़ीवस घटना योधे । हरि कदीन्द आराधफ ज़न- 


डर 


दिल जीवन गुण परिशोधे रे॥दु० ८ । 
॥ काव्य ॥ यो :क्ल्याणपदं ० उँहों श्री झद्द श्रीमद्दावीर स्वामिने 
जक्षादि आप्ट दव्यं यज्ञामहे स्वाहा । 


ढ्पु | 


जा+ मं 


॥ अप्टमी जन्म कल्पाणक पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
प्रजा प्रजा-पति विद्ुधमुख-- दिव्य--स््रप्न--फल जान | 
भये मुदितसन जनमते- भाग्यवान भगवान ॥ १ ॥ 
( वर्े-- स्थाम मोह चाकर सल्लोत्वी० रमिया ) 

सदन में छाई सुखकी लहर- जनम जिनवर का होने से । चेंत सुद तेरत दिन 
जयकार-- जनस जिनवर,होने से ॥ टेसा छुप्पन दिग कुमरी मित्र आवे, सूति 
करम करे। चोसठ इन्दर परम्चु जन्‍्मोत्सव, रचे सेर शिखरे ॥ शु० १ ॥ श्म्ु 
दामपद अंयूठेले- सेरु कांप उठे । अवधिन्नान जान घशुजी को-- शत्रिपति 
शुंक मिटे ॥ सु० २॥ सिद्धारय नुप प्रभु जन्मोत्सव-- दशश दिन ठाठ करे ॥ 
धन जन वेसव चद्धंसान- गुणसय शुभ नाम घरे॥ शु० ३ ॥ आमलकी क्रीडा 
में निर्जर ऊचा ताड़ तने । वाल प्रभु निज मुष्ठि प्रद्ार-- हरा कर वीर बने । 
झु० ४ ॥ छुरपति प्रश्न करें उत्तर दें, प्रभुजी बिना पढे । मति श्रुत अवधि 
उच्चस लख जन जन खुख प्रभु चढे ॥ शु० ५ ॥ तीन भुवत्त जन नचन मसनो- 
हर-- रूप अनूप भरे | निरख निरल जन पुनि पुनि निरखें, शान्त सरूप बरें 
॥ सु० ६॥ राजछुता ग्रणवत्ती चशोदा- पाणिग्रहण करें । भोग योग उपयोग 
सदा-निरलेप रूप विचरे ॥ भु० ७ ॥ हरि--कवीन्द्र असु गर्भ-अभिम्रद्द संयम 
रोक रहे । निज अप्रज्ञ नंदीवर्छन का भी घन विनय वहें ॥ सु० -८ ॥ 

॥ काव्य ॥ यो उकल्याणपद॑ ० डेँहीं श्री अर श्रीमहावीर स्वासिने 


डरे मद्दावीर स्दामी--पूज़ा 


जअलादि अप्ट ढव्य॑ यज्ञामहे स्वादा। 
0 नवमी दीचा-ज्ञान प्राप्ति पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
लोकान्तिक अम्यर्थना- दे संवत्सर दान 
भाव भनय्या को गहँ-सख्य बुद्ध भगयान ॥१॥ 
(वर्च-- मिरनारी ज्ञात राह लीओोजी-मारत्राडी ) 
घन प्रीर प्र्मु भगयान संयम पथ आदरे होजी । तिज पुरुषारथ परधान, 
संयम पथ आदरे हो जी ॥टेर ॥ सुरपति नरपति ठाठ से हो जी, कोई उष्सव 
विधि विसतार, जगत जय कारणा हो जी । लोकाततिक सुर धरार्थना हो जी, प्रभु 
देह सवत्सर दान, करें जत धारणा दो जी॥घ० १॥ आप झकेल्षी झातमा हो 
जी काड परमातम अवतार तारणद्वार लोक के द्रो जी । जन जय जय नन्‍्दा 
क्दे हो जी, झाइ जय भद्ा अतधार, द्वारक भयशोक के ही जी ॥ घ० २ ॥ 
द्रव्य भाव मुण्डित भये हो जी, कोई पंच मुष्ठि कर छोच, झाक्षोचे आतमा 
हो जी । मनपर्यत्र वर ज्ञान से हो जी, कोई ज्ञान क्रिया विधि योग करे फर्म 
खातमा द्वां जी ॥ ध० ३॥ शून्रपाणि चगडकोशिया हो जी, काइ संगमसुर 
गोवाज्ष, काने खीला भरे हो जी | सुर नर तिय॑च का सद्दे द्वो जी, कांड प्रभु 
उपस्तर्ग मद्ान-महातप आदरे हो जी ॥ घ० ४ ॥ मद्दा अभिप्रद्द पारते द्वो जी 
कोई चादना पुण्य भाव, प्रमु पारणो करे हो जी। साधिक बारद पर्ष में दो 
जी प्रमु छदमम्थ रहे अप्रमाद- नींद ने बोसिरे द्वो जी ॥धघ० ५॥ वेशाप 
छुद दशमी दिने हो जी, कोड दस्तोत्तर शुभयोग, घाती कम मिट गये हो पी 
केदल चान सुदशने हो जी, प्रभु देखें लोफावोक, अहँ पद पागये हो जी ॥ 
स्यादाद प्रवचन सुधा दो जी, पी समयसरण में जीइ, अमरपथ पागपे हो जी 


ड्ड पृज्ञ-मप्रा: 


गोतम गणधघर आदि सें हो जी, श्रीमंघ चतुर्विध्च थाप, तीरथपति होगये 
दो जी ॥ घ० ७ ॥ देश सरव बन साथना हो जो, कोई साधक साध्य 
विचार, करें भवि आतमा हो जी । हरि कर्वीन्द्र करें वन्‍्दना हो जी, जो 
जन जिन दर्शन आराध, बने परसातम्ता द्वोजी ॥ घ० ८॥ 
॥ काव्य ॥ यो उकल्याणपद॑ । लें ही श्री झह श्रीमद्ावीर स्वाभिने 
जलादि अध्ट द्रव्य यजामदे स्वाहा । 
॥ दशमी-निर्वाणपद प्राति प्रज्ञा ॥ 
( दोद्दा ) 
छुख दुख कना खआातमा, आर निमित्त अनेक । 
वीर प्रभु उपदेश यद्द, दर्शन जेन विवेक गा ६ ॥ 
( व्न-- कड़ा उ'चा रहे हमारा ) 
शालन पति की जय हो जय दो । वीर प्रशु की जय हो जय हो ॥टेर॥। 
आदम को समझे सो ज्ञानी- वीर प्रसु की पाचन वानी । जो जाने वह दी 
लिर्भव हो-बीर प्रभु की जय हो जब हो ॥१। जतिय-कुएडमें जनमें स्वामी-थे 
ज्रिसुवबत जन के हितकासी। उनका शालन सदा हठय द्वो, वीर प्रस र॑ 


सदी 
जय हो जय हो ।३ अपकारी के थे उपक्तारी- भक्त अभस्तों के द्वितकारी। 
जिनसे जीवन सदा असय 


हो- वीर प्रभु की जय हो जय हो ॥३। जी 
शूद्रों को सार्ग बताया- साम्यभाव सत रूप जगाया । दुखियों पर जो रहे 


् 


सदय हो- वीर अभ्ु की जय हो जय द्वो।श श्रेशिक को आतम समरकाया- 
झत्रत रहते भी अपनाया | जिन-दर्शन से परम उदय हो- दीर प्रभु की जय 

लिया ल चचत्तर - हे >> आछ- ँ 
हो जय हो | पर्य बहुत्तर आयुष पाये-काति झ्लसावस सिद्ध क्द्याये गौतम स्वासी 


सोह विजय हो-दीर प्रग्नु की जय हो जय हो ।६। सोच भृमि पावापुर धन घन- 


ड्प्रू मद्दातीर स्वामी-पू्ता 
जिससे ज्यांति पाते जन जन | प्रवचन उनका प्रमाण नय द्वो- पीर प्रभु की 
जय हो जय दो | सुखसागर भगवान हसारे- ज्योतिर्मय जग के उजियारे। 
हरि कदीन्‍्द्र विशेष वितय हो- वीर प्रभु की जय हो जय द्वो । 
॥ झाब्यं ॥ यो इक्त्याशपदं ० । डेँ हीं श्री अर्ह थीमहाजीर स्वामिने 
जलादि अप्ट ठ्राय॑ यज्ञामहे स्वाहा ॥ 
॥ कलश ॥ 
( दोद्दा ) 
होता है निर्वाण जय- घड़ी न बढ़ती एक । 
पीर प्रभु फरमान से इन्द्र क्या जिवेक ॥१॥ 
( वर्न-- अयधु सो योगी गुरु मरा- आशाररी ) 
प्रभुज्ी आप शरण इस आये ॥ टेर ॥ प्रभु निर्वाण हुआ सुनते दी 
गुरु गो।तम हुस पाये । विलापात करते या थोने, डोड हमें उर्या सिघाये ॥ प्र० १॥ 
जाना था तो दूर न करना था, हमको है स्थामी। परी हो न सके ऐसी यह, 
पड़ी हमारे सामी ॥ घ० २॥ गातम गोतम कोन क्द्वैगा, कीन रहेगा साथी। 
कोन हरेगा भेद भरम सय, हम है द्वाय अनाथी ॥ प्र० 2 ॥ वीर प्रीर करते 
यों गोतम नित्र ्लातम लय लाये।में हू मेरा ओर न कोर्ट, कल ज्ञान 
उपाये॥ प्र० 2 ॥ छुघलागर भगयान परमपथ- मारी आतरयामी । महावीर 
प्रभु गौतम स्वामी- सविनय सदा नमामि ॥ ४० ५ ॥ दो हनार पारद सबत 
में बीफामेर दीयाख्ती। सद्ाबीर पज्ा यह गाते, हुई झातम सयुसियाली वष्न० का 
श्षीजिन हरियुरु दिज्य दयामय-यो७ बुद्धि दातारी। वतमान आनंद ग्रुशाविप 
अनुशासन श्रविकारी [प्र ०७ फ्पीन्टसागर पाठस परम गुणा कीर्तन जय जयकारी 
सम्पग्दरर्शन ज्ञान विषाप्ती हा नित मगणकारी ।प्र०्ष्या 
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४६ पृणा-मंप्रह 

# श्रीज्िन हरिसागर सरीखर सि्यर्न--पिवर ६" 

& श्रीकवीन्द्र-लागरोपाध्यायकृत 69 

$ चौसढ प्रकारी-पूजा $ 
॥ पूजा-विधि ॥ 

शुभ सुद्दू्त में जन यात्रा चढा कर तोथोंदक लाना चाहिये। अप्ट फक्म- 
निवारण हेतु रंगीन चॉँवल्लों से मगदल वनाना चाहिये। आठ पोंखुदी सफ़ेद 
चोवलों से भरनी चाहिये। कमल की रेखायें पांच वर्णी चॉवलों से बनानी 
चाह्विये । रक्त युन्नाल से श्री लिद् भगवान के आठ गुणों को प्रत्येक पॉखडी 
में फमशः आलेखित करते चाहियें। मन्त्र पद ऐसे लिखने चाहियें-- 

३ 3४ हीं घनन्तज्ञानमुणिभ्यो नमः | २-- + ही अनन्त-दर्शन गुणिश्यो 
नमः । ३- ३४ हीं अनन्त सुख गुणिभ्यो नमः । ४- 3“ ही अनन्त चारिशि 
शुणिभ्यो नमः । ५- $ ही अक्षय स्थिति गुणिभ्यो नमः । ६- ३ हीं चमूर्त 
गुणिभ्यो नमः | ७-.. ४ ही अगुरूलघु--गुशिभ्यो नमः | ८... ३» ह्दीं 
अनन्त वीर्य गुणि+्यो नसः । 

मध्य गोल कर्णिका पीत वर्ण के चांजल्ों से भरनी चाहिये । वहां सोने 
चांदी का आराठ शाखाओं वाला एक सो अद्ठावन पत्तोंवाला पेड़ बनता कर 
चढावे। इस कर्म-दक्त के काटने के लिये एक सोना चांदी का बना कुल्द्वाडा 
कर्म-इच की जड़ों में रखना चाहिये। 

समत्रसरण में बिगड़े में भगवान श्री महावीर स्वामी की प्रत्तिमा 
स्थापन करे | अखण्ड दीपक ज्योति जगावे। धूप करे। भगवान्‌ के अभिषेक्र 
के लिये उत्कृष्ट चोसठ कुमार कुमारिकायें, सध्यम आठ कुमार कुमारिकायें 
ओर जपन्य एक कुप्तार-कुमतारी स्वानादि से शुद्ध-पविन्न वस्त्र पहने हुए होने 


७ चौसढ प्रकारी-पूछा 


चादियें। आठ दिन तक दह्दीं प्रत्येक कर्म नियारण के लिये अपष्ट प्रकारी पूजा 
पढ़ाई ज्ञानी चाहिये । प्रतिदित- नये २ नेवेध नये २ फक्त फु्लों का 
उपयोग करना चाहिये। 

आठ दिन तक श्रभु भगित गुरु भक्ति साधर्मी भर्तित करनी चाहिये । 
राजी जागरण प्रप्तु गुण कीर्तन-सिद्ध पद का ध्यान-ययाशक्तति तपश्चर्या 
करते हुए, करना चाहिये। यथाशज्ित याचकों को दान देना चाहिये । इससे 
भव भवान्तरों में बंधे आठ क्मों का प्रचूर मात्रा में लय होता । नवरमें दिन 
उस कर्म- बृत्ष को महोत्सव पूर्वक ज्ञिन मदिर में चढा देना चाहिये । 





-- पद्देले दिन ज्ञानायरणीय कर्म-निवारण-पूजा पढावे -- 
“#% जशानावरणीय-क्म निवारण-पूजा ३8 
॥ महद्ठज्ञ पीठीका ॥ 

॥ दृद्दा ॥ डे अहद परमानमा, श्रीफक्षइद्धि पाल। जिन हरि पूज्य सदा 
नमू , तारक तीरथ खास ॥ १ ॥ मिथ्याल्यादिक द्वेतु से, आातम से जो काम । 
किया ज्ञाय बाधन वही, क्र्मरूप भय धाम ॥२॥ सम्ततिरूप अनादि है, 
सादि कम विशेष | कर्मरूप ससार है, रद्दता यद्वी कलेश ॥ ३॥ भाव अकमेक 
दो गये, घ्ीतराग परमेश | वीवगग भाराधना दइरती कर्म कलेश ॥९॥ आराधन 
के भेद भी गुरुगम सुने अनेक । तप कर प्रभु पद पूजिये, द्ृ्य साव सविवेक 
॥५ ॥ कर्म निमिर हर है यहा, तपव्र ययोति विशेष। कस निवारण तप करो, 
पूजो भप्तु दमेश ॥ ६॥ आठ झाठ दिन कीनियें, यथाशुस्िति तप सार। सरक्त 
अशठ भाते भविक, भ्रक्टे गुय अपिकार॥ ७॥ कम बन शाखा जद्दा, घाति 


न 
। द पूल [- सम्रहे 


छखघाती आठ | उत्तर प्रकृति पत्र हैं, कटे होवे ठाठ ॥ ८ ॥ छुवरन सुन्दर 
कीजियें, तप कुठार वर-भाव । ज्ञान सहित प्रसु पूजियें, प्रकटे पुण्य प्रभात 
॥ ६ ॥ पूजा कर्म विशेष से, कटता कर्स कलेश । कांटे से कांटा यथा, पूजा 
करो हमसेश ॥०१॥ जल-चन्दन-कुसुमादिये, अष्ट हृव्य विधियोग । धसु पूजा 
से होत हैं, भव-सय-भाव-वियोग ॥ ११ ॥ 
क प्रथना-जल-पूजा & 
( दोहा ) 
जल-रंस-अम्बत भाव से- पूजा करो हमेश । 
रस अस्त प्रकटे मिटे- जीवन ताप-कऋलेश ॥ १ ॥ 
जीवन में जड़ता भरी- उसे चहा दो दूर । 
जल पूजा प्रभु की करो- पाओ सुख भरपूर ॥ २॥ 
( तर्ज-- अन्रपू सो जोगी गुरु मेरा आशापरी ) 
अहँ पद अविकारी पूजो, शासन पति सुखकारी । महावीर उपकारी पूजो 
परमातम पद घारी ॥ पृ ० टेशा ननन्‍्दत भत्र में वील पदों के आराधक अधिकारी । 
प्राणत स्वर्गे च्यवन कल्याणक, शभ्रु का संगलकारी ॥ पू० १ ॥ देवानन्दा गर्भ 
बिराजें-- व्यासी दिन अवतारी । हरिणगर्मेपी इद्रादेशे- निञ्क्तंव्य विचारी 
॥ पू०२॥ गर्भ हरण कर तिशुला- कूग्े लावे घल वबलिहारी । उच्च गोत्र 
कल्याणक भृमि- त्रिशुत्॒न तारणहारी ॥प्रू० श१॥ चेत सुदी नेरस दिन 
उत्तम- जिन जनसे जयकारी । जिन जन्मोत्सव सुरण्ति करते, समकित दर्शन- 
थारी ॥ पू० ४ ॥ राज स्मगी सख-भसोग त्याग कर-तीस वरस सें सारी । 
लेचस ले तप कर्म खपाये- केवल कसला चारी ॥ पू० ५ ॥ शासन वर्नाया शिव 
पाया-जो दो गये सब॒पारी। आतस सावे प्रशु को पार्वे-घन घन वे नरनारी [पू० ६। 


बह ज्ञानायरणीय कम निवारण पूचा 


हम संलारी भव में भटकें-प्रभु है शिव संचारी। केसे दर्शन पायें ? गुरु गम 
आगम के अनुसारी ॥ पू० ७॥ घमु अनन्त ज्ञान के स्वामी-षोधपरीज दातारी 
हरि कबी द्र भवित जल सींचो- हो अनन्त जिम्तारी ॥ पू० ८ ॥ 

0 काव्यम्‌॥ लोक्पणाति तृष्णोदयवारणाय, सद्रो घिपीज जनिताहू २ 
चर्द्धनाय । स्वरा तर्मलापनयनाय यज्ञामहे श्री- वीर॑ विशेष-गुण भाव जश्ेन 
भक्त्या। 5५ हीं अं परमात्मने जन्म जरा झत्यु तिवारशायर ज्ञानावरणीय- 
कर्म समुल्ञोच्ठेदाय भीवीरजिने&य जल॑ यजामहे रदाद्या । 

& द्वितीपा-चदुन-पूजा & 

॥ दृद्दा॥ झनावरणी कर्म से, रुकता आतम ज्ञान। आखों पर पाटा लगे 
केसे होवे भान ॥ १ ॥ द्वोता है भज्ञान में, भव भावी सन्‍्ताप। प्रभु पद चन्दन 
योगतें, मिटे मिले सुस घाप॥ २॥ 

( उतर -- मौला काट र नाता जावका ) 

ग्रुण ज्ञान हसारा कर्मों ने रोब। काटो कर्म को । शासन पति प्रभु की 
पूजा कर पाझ आतम घर्म को ॥ टेर ॥ ज्ञान अनन्ता है श्रातम में, जड़ कर्मो 
ने घेरा। अज्ञानी यातें देता है, चोराली लख फेरा रे॥ गुण ० १॥ भाव अमाव 
नहीं दोता दे ओर झमाय न भावरा । यातें आतम का नहीं मिटता, चेतन 
मूल सुभावा रे गुण ० २॥ अन्तर ज्ञान अनन्त भाग में- कम्त अनायत रहता। 
इस कारण आतम गुण चेतत- नित्य निरन्तर बद्ठता रे ॥ ग्रुण० ३े ॥ आातम 
चेनन, वर्म ये जड़ है, सन्‍्तति सग अनादि । जड़ संगी चेतन मव भटके होती हे 
परवादी रे ॥ गुण ० ४ ॥ कस्‍्तूरी नाभि रहती है, म्हग हु ढे कहीं ओरा । त्यों 
अज्ञानी आतम हू हे, नि सुख को पर ठोत रे ॥गुण०५ ॥ देव गुरु सतसंगी 
झातम अपना रूप पिदाने। सुखसायर मगयान बने वह-नित चढ़ते गुणठाने 


३० पूजा--प्तप्रदठ 


रे ॥ गुण ० ६॥ करम करम का काट करेंगे, कर्म-आराघक ठानो | पृज्य पुरुष 

पद पन्दुन-पूजन, उच्य-भात्र से ठानो रे ॥गु० छा। पूज्य न चाहें परक्ृत पूजा, 

पूजारी गुणकारी | हरि कदीन्द्र प्रभु चन्दन पूजा, पाप ताप संदारी रे ॥ गुण ०प्या 

॥ काव्य ॥ पापोतापशुभनाय महदगुशाय- दुर्शध भावि--भव--रोग-निवा- 

रणाय। आत्म-प्रमोद करणाय यज़ामहे श्री बीर विशेष गुण चन्दन-सद्वसेल । 

३» हीं अह परमात्मने अनन्तानन्त-ज्ञान-शुक्तये जन्मजरा-सत्यु--निवारणाय 
शानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्ट्राय चन्दन यजामहे स्वाहा । 

# तृतीया-पुष्प पूजा 6 

( दोहा ) काल अनादि कर्म वशु-- मुस्काया जो ज्ञान । ज्योतिर्मय प्रभु 

द्रशतें-फूले फूल समान॥ १॥ डिकसित आतम ज्ञान से-परमातस परधान । 
पद्‌ पाओं पूजो यथा-फूलों से भगवान ॥ २॥ 
( तर्ज-- अर्भ धर्म नाथ मौहे प्यारा राग- बनभारा ) 

जिन-दर्शन-पावन पावे- सन कुसुमकली खिलजावे | सति ज्ञान सुगन्ध 

घढ़ावे- जो घ्रभुषद कुछुम चढाने ॥ टेर ॥ आतम जड़ रस में जब लों- मति 
ज्ञान आवरण तब लों। सति अज्ञानी दुख पावे- जिन दर्शन ज्ञान उपावे ॥ 
जि० १॥ समरण संज्ञा पुदंगल की- चिन्ता रहती गर कन्न की। पर घर तज 
निज घर आवे- परसातम पद प्रकटावे ॥ जि० २ ॥ व्यञ्जन अर्थावप्रद्द से- 
भभु दर्शन गुण संग्रह से । ईहा अपाय इक घारा- आतम गुण ज्ञान संभारा 
॥ ज्ञि० ३॥ क्षय-उपशम मिश्रित भावे-- तरतमता ज्ञाने आचे। अहाइल भेद 
विचारे-- सति ज्ञानी गुण विस्तारे ॥ जि० ४ ॥ विनयादिक चार प्रकारी- मति 
आतमपद अधिकारी । हो जिन पद्‌ पूजा ठावे-पद्‌-पूज्य निजी प्रकटावे । ज्ञि०५) 
जिन प्रतिमा जिन सम देखें-- सति ज्ञान उन्ही का लेखे। कुतरक करी बांत 


ज्ानापरणीय-कम्म निवारण-चूज़ा 
पतावें- मिध्या मन मेज्ष सनावें॥ जि० ६ ॥ कारण से कारज होता, कारण 
से ज़गता सोता। कारण पद श्रतु अवधारो, कर दर्शन काज झुधारो॥ जि०७ 
हरि क्ब्रीन्द्र आतम भावें, गुण गायें गुण को पायें । प्रभु पूज कुछुम वर दावे 
जीवन विकास हो जाये॥ जि० ८ ॥ 

॥ काव्य ॥ चअ॒त्सुपथ्चवर वर्ण विराजिनियें- सदृगन्धिभिश्व विशदे 
पुविशाप्त शीले । स्वान्तर्विकास विधये दि यजामहे श्री- ब्रीर॑ विशेष ुण 
पुष्प वरे समनन्‍्तात्‌॥ १ ॥ 2 हीं अह् परमात्मने अनातानन्त ज्ञान शक्तये 
ज-म जरा झत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समृक्षोच्चेदाय श्री बीर भिने 
न्द्राय पुप्प॑ यजामदे स्वाद्दा। 

& चत॒र्थी-ध्ृ५-पूजा & 

॥ दूद्दा ॥ मति पूर्यक श्रुत ज्ञान हो, श्रुत के भेद अनेक्ष। गुरु गम श्रुत 
संयोगतें प्रसटे, परम विवेक ॥ १॥ परस जिवेकी झातमा, उर्ध्ंगम्तन दित सार 
धूप पूज भभुकी करें, व्य भाव सुविचार ॥ ३॥ 

( हर्ज-- तर॑ पूजन को मंग्रयान बना मन मन्दिर भालाशान ) 

प्रमु की पूजा करो सुजान। प्रभु का पूजातिशय मद्दान्‌ नमो अरिहंताण 
धर घ्यान- सूत्र का सममो अर्थ त्रिधान ॥ प्र० टेर॥ पोणता दे केवल श्ुत 
ज्ञान- अयोले ओर चार हैं ज्ञान | हव्य श्रुत आभ्य से भगवान बताओ जहू 
चेतन विज्ञान ॥ घ० १ ॥ झातम आप्रिव समकित सार मिव्या जड़ गत 
भात्र विचार। विवेकी करें ध्रभु दर्शन पान परम पद का दे यही निशान ॥ 
प्र० २ ॥ क्षुत के घोदह बीस विशेष समझो भेद रहेना बल्लेश। पाझो श्रुत 
को तमज अभिमान झावरण मिटे परिटे अज्ञान ॥ भ्र० ३ ॥ चर एक करे 
अपलाप, द्ोत्रे मत अनात की छाप। शील तप होते हैं भप्रमाण, टाप्ो धुत 


श्र पूजा--मंप्रह 


झालातनथान ॥ प्र० ४॥ काल में विनय सहित बहुसान- धागे सद्युरु गम 
उपधान,अनिह्व + सावे हे मतिमान्‌ व्यज्जन अर्थ तदुभय सान प्र०५। ज्ञान के 
ये वर आठ आचार-- श्रुन में द्वी रहते भीकार। करें जो श्षुत का अनुर्ंब।न, 
खन्‍्त वे पाते केवल ज्ञान॥ प्र० ६ ॥ गीतारध का मार्ग बताया, गीतारथ 
शाप्रित या पाया। नहीं है ओर कोई पन्थान, करमका जिससे हो मन्धान ॥ 
प्र० ७॥ करते हरि कवीन्द्र गुण गान, ऊरध गति हिंत-- श्षुत अव्रधान । 
पर्चु पद पूजो धूप विधान, घृप से हो आरोग्य अमान ॥ प्र० ८ ॥ 

।. ॥ काव्य॑ ॥ स्फूर्जत्सुगन्ध--विधिनोध्वगति प्रयाणे--दुर्भावरोग--शमने 
प्रतिवद्धकच्षा:। सम्यकुश्रुनार्थनतयो हि यज्ञामहे श्रीवीरं विशेष--युण--घूप--बेरः 
समन्‍्तात्‌ ॥ ४ ही अर परमात्मने अनन्तानन्त-ज्ञान-शुक्तये जन्म-जरा-म्ृत्यु 
निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर-जिनेन्द्राय भूप॑ चजामहे स्वाद्दा 

-+ पश्चम्ी-दीपक पूजा -- 
( दोहा ) 

जगदीपक जिनराज के- च्यवन जनम कल्याण । 

होते अवधि ज्ञानसय- पूजो दीप--विधान ॥ १ ॥ 

अन्घेरा मिटता तभी- होता पुनित प्रह्माशु । 

प्रभु दीपक पूजा करो-- दो निज ज्योति विकास हशा 

( तर्ज -- केसरिया ने जहाज को लोक ठिरायो ) 
पूजो जगदीपक जिनराया, घन भाग जो दर्शन पाया ॥ पूजो० टेर ॥ 

सोह महा अंधेरा सिटना पुएय-प्रकाश उपाया। प्रभु दीपक ले जीवन दीपक 
ज्योति से ज्योति छगाया॥ पू० १॥ हरठपे चेत्रे काले भावे. अवधि जान 
बताया | दीपक समर तरतमता योगी, च्षायोपशमिकझ्त खुझादा ॥ पघू० *॥ 
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५३ हानाररणीय कर्म निवारण पूजा 


अलुगामी पर्दमान प्रतिपाती- सेतर छह भेद गाया। रूपी व्रव्य को जाने 
अवधि- ज्ञानावरण विलाया ॥ पू० ३॥ सुरनारक भव पत्यय अपषि-सुर प्रभु 
पुजा रचायां। सम्य्दर्शन निर्मल द्ोते- उतरोत्तर शिव पाया ॥ पू० ४ ॥ 
लग्धि प्रत्यय नर तिय॑चे, भेद झसख्या दिखाया सम्यगदर्शन अवधिज्ञानी, 
मिथ्या उिमग क्ह्याया ॥ पू० ५॥ अवधि दव्य अनन्ता देखे, कोक असंर्य 
लहाया काल असंरया भार अन॑ता, रूपी विषय विधाया [प्‌ ० ६ ९रमावधि द्ोता शिव 
गाप्ती,निश्चय यह सन भाया। घुख सागर भगवान की सेवा-मेत्र दे सुबदा सा।॥। 
पू० ७॥ द्वरि कवीन्द्र सुपातर मनमें प्रभु पद स्नेह भराया। तमय शत्ति दीपक 
ज्योत्े परमातम लस पाया॥ पू० ८॥ 

॥ कार्य ॥ सम्पूर्ण सिद्धि- शिय्मार्ग सुदशनाया नतात्म कर्म तमसा 
परिभेटनाय। टिव्य प्रकाश वरणाय यजामहे श्री- पीर प्रिशेष गुण दीपक- 
दीपनेन ॥ ५॥ मन्त्र ॥ उँ हीं झर्द परमात्मन्‌ भनन्तानन्त क्षान शुयतये जाम 
जरामृत्यु निवारणाय ज्ञानापरणीय कर्म समृलोच्देदाय श्रीवीर निनेन्द्राय दीपक॑ 
यजामदे स्वाद । 

॥ पष्टी अन्त-प्रजा ॥ 
(दाद्वा) 
लत पिचत आत्स हुआझ्ल- ढथ सात्र मन योग । 
प्रभु झलत पूजा करो, द्वो भचत उपयाग ॥ १ ॥ 
क्राय भार सन योग छो- प्रमु प[द अछत धारा 
मन्‌ पर्यायी ज्ञान का- नर पार अधिवार ॥ ३२ 0 
६ हज्वे-- फोपल 7ुए रहा मघुरन में ० ) 
तने मन अचछत प्रभु पूजन बर, जन जीवन अचत गृण घर रे ॥ टेर॥ तन 


थे दूड़ा अंफाडू 


झापधित संग की गति चञअल करता यह प्रशिगत घर सर रें। परसानम का 
ध्यानाज्षम्बन सहज समाधि स्थिसता यर रे । न १॥ तिम मन पर्यो्थो पर 
संयम धर मन-पर्यवत्ञानी हो नर रे। नर झोत्रे सप सं॑ज्ञी घिमित जाने रूपी 
हब्य प्रकर इ॥त० ६४॥ साधाग्ण चाजमती जाने मे विपुल्मनी झति निर्मणमा 
रे। छट्टो से बारह ग्ृग धानक सके इसकी पहनी हैं गयइर 3 ॥ ले७ ३ ॥ सन- 
पर्यव क्षानावरणी शो-कार्टे जग जो साधु प्रयर रे । दोणा सेते ही। मस-पर्मव- 
शानी होते तीर्यकर रे ॥ त० ९॥ नीर्धफ्ल थी पुजा परत, भार सागर होना डर 
छुतर रे। अकपट भावे आनस भपरा, पूजन होता शिवद्रय कर २ ॥ ल० १. ॥ 
पूजक जन जग पूज्य बने हूँ, प्रभु पूल सत्य शिव्र सुन्दर रे। जन्‍म सर 
पमिटता है उस का, कर्ता नर हो जाय झमर रेह न 5 ॥ ज्ञानी जी सेशा 
ज्ञान बढ़ातवे-ज्ञान विना नर होता खर रे) ज्ञानाइरणीय कर्म विपाके हर दूर 
रहता निज घर रे ॥त० ७छ॥ ध्यवत्त झल्पाणशक जन्म कल्याणरू, दीची 
कस्पाएक उत्सव पर रे। हरि क्दीन्ट अपन विधि दर्शन-वन्दन प्रजन आन 
न्द्‌ कर रे॥ त० ८घ॥ -- काव्यम्‌ ॥ कूलाछने: सुपरिणिमगरणः प्रशर्म, 
सत्स्वस्तिकंलघु चतुर्गति वाग्क च। आत्माक्षतोत्तमगुणाय यजामहे अ्री- वीर 
वरालत सुणणेक विशेष-भावत््‌ ॥ ६॥ मन्त्र: । उँ ही अर परमास्मने जन्मज़रा 
मत्यु निवारणाय अनन्तानन्त,ज्ञान.शक्तये ज्ञानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय 
श्रीवीर.जिनेन्द्राय अचनते यज़ञामदे स्वाहा। 
<र् सप्तमी-नेवेद्य-पूला हैँ 
( दोद्दा 
जड़ चक्ष जग जूठन सभी- पुद्रगल्न रूप अनेक । 
भोगे सुखकी भूख ना- मिटी हुआ अतिरेक । 


भ्र्धू झानाररणीय-फम निवारण-पूजा 
प्रभु गुण अमृत जो मिले- भूल्ल दुछल हो दूर। 
प्रभु पद में नेवेद घर- चाहू वही इजूर । 
(वर्न-- तुम विल्पन चंद आनन्द लाल तोर दर्शव० ) 
परत गुण अमृत धाम स्याम तोरे शासन में घुख भारी ॥ स्या० टेर ॥ 
चुदगज् सोचा पुदगल रोचा, पुद्गल से द्वो विकारी ॥ स्था० ॥ झातम मूल भूल 
अपनी से, भत्र भटका हो घमिखारी ॥स्थाम० १॥ उल्लटा कारण उछ्टा 
कारज द्वोता संगत सारी ॥ स्या० ॥ ज्ञानायरण बढा भज्ञानी आातम दुख 
अपारी ॥ स्यास्र० ५ ॥ घोर घटा घन की जय छाये, लिप जाता तिमिरारि ॥ 
॥ स्पा० ॥ वायु वेग बढे घन हटते, प्रकटे ज्योतीधारी ॥ स्थाम० हे ॥ झातम 
सर्व प्रदेश अवाधित ज्ञान भरा अविकारी ॥ स्या० ॥ कर्मों का परदा इटने से 
ज्योति सरूप उदारी ॥ स्याम० ४॥ केकल ज्ञान कन्ना प्रकटेगी, चायिक भाव 
प्रकारी ॥ स्य० ॥ पुदूमल्न संगी तर्क विचारे, मीमासक सति हारी ॥ स्पाम० ५ 
जन होता भगवान भरते, भगवान है जयकारी ॥ स्या०॥ आतम सत्ता अपनी 
अपनी दर्शन जैन विचारी ॥ स्याम० ६॥ धर नेवेध प्रभुषद पूजी मागें हो 
अधिकारी ॥ स्था० ॥ परमातम ज्ञानाव्ृत भोजन वी कर दो दातारी ॥स्याम० 
७॥ द्रव्य कारण है भाव का द्वीता, यातें उव्योपचारी ॥ स्यथा० शातमपद 
क्र्थी प्रभु पूजें हरि कवरीद्र जयबारी ॥ स्पाम० ८॥ काय्यम्‌ ॥ प्राज्याज्य 
निर्मित सुधामधुर धरचारे-ने्रेधअस्तु विविधे विंधिनोपढोज्प ! नित्य चुमुद्ित 
पद-चनये यजञामो, वीर निज्जात्म-परमाम्त-दायक॑ तम्‌॥ ॥ मन्य- उँद्दी 
भह्द परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान-शक्तये जन्मजरा मुत्यु निवारणाय ज्ञाना 
बरणीय कर्म-समूलोच्देद।य श्रीवीरजिनेंद्राय नेवेश यज्ञामहे स्वाहा । 





*प्‌ पृज्ना--मप्रद 


68 अष्टमी-फल-पूजा & 
( दोह्दा ) 

शिव सुख फलदाता पम्रु-प_ूजो फल घर भेंट । 

कर्ममून्न कारण कटे- पाओ छुख भर पेठ ॥ १ ॥ 

फल प्रभुजी चाहें नहीं- प्रध्ुु नाम यह्द त्याग | 

त्यागी बेरशागी बने- वीवराग सहाभाग ॥ २ ॥ 

( तजे-- हां सगीजी ने पेडा भावे ) 
आतमा शिवफल पावे-प्रभ्ु पद में फल घार ॥ आ० टेर॥ करम संतत्ति 

काल झनादि- वश्‌ चेतन खोई आज़ादी। प्रभु पूजा शुभ कर्म कर्ममल दूर 
हटावे रे ॥ आ० १ ॥ प्रभु पूजा में पाप बतावे, ज्ञानावरणी पाप उपावे। सत्ता- 
वंध-उदय ध्‌ व तीनोंद्दी हो जावे रे ॥ आ० २॥ जीव-विपाकी जड़ता धोरे, 
अपरावतंमान विचारे। आदिस नत्र गुण थानक तक नित बेधती जावे रे ॥ 
ञा० ३॥ ज्ञानावरज प्रकृति यह माती, देश सरव रुपे हो घाती । निज भातम्त 
गुण ज्ञान भाव को अरे सिटावे रे ॥ आ० ४ ॥ आठ सात छट् साथे चंधे, 
ज्ञानावरणी सब अनुसंधे। होते भूयसक्वार भवो भव गोता खाबे रे ॥ आ० ५॥ 
कोडा कोडी सागर तासा, ज्ञानावरणी बंध विशेषा। तजो विराधक भाव ऋरे 
सदूयुरु समकावें रे॥ आ० ६॥ परमातम पूजा चित धारे, ज्ञानावरणी दूर 
निवारे। झाराधक आतम परमातम खुद हो जावे रे ॥ आ० ७॥ सुख सागर 
भगवान हमारे, जीवन फल के है दाता रे । हरि कवीन्द्र घर दिव्य भाव जय नोद 
उचरे रे॥ञञा०८॥ काव्यम्‌ ॥ पीयूष पेशल-रसोत्तम-भावपूरो-दिव्ये फलेय शमयें 
वलशालिमिश्व । भकक्‍त्या समर्प्य विधिना प्रयजामहे श्री-बीर॑ सदाशिवफलाघिकझते 
समन्‍्तात्‌ ॥ सन्त्र- उउ हीं श्र परमात्मने अनन्ता नन्त ज्ञान शुक्तये जन्सजरा 


मृत्यु निवारणाय ज्ञनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय फल॑ 
यजामहे स्वाद । 


श्ध्जछब्थब्छ् 


की ढदेशनायरणीय कम निशरण-पूजा 


-- दूसर दिन दर्शना बरणीय कम नियारण पूता पटावें -८ 
प्रारंम में मंगल पीटीका क दोह और अन्त म कलश पहले टिन पी पता से दस कर पोलें। 
प्रति पू ना में काय्य भी पहिली पूरा के समान ही बोलते होंग / मन्त्रों में कम नाम बटलना हो गा। 
$$ दर्शनावरणीय-कर्म-निवारण-पूजा ३-६ 
मंगल पीठिका दोहा 
पूर्ववत्‌ 





#र्ऊ प्रथमा-जल-पूजा एै> 
( दोद्दा ) 
पस्तु तत्त सामान्य का- जहा द्वोता दे बोध । 
दशशन कहते दे उसे, करे आत्म गुण शोघ ॥ १॥ 
प्रभु दुर्शन निर्मल जले, निज मन मल मिटाय । 
प्रमुपद जल-पूजा करो, दर्शन गुण प्रकटाय ॥ २॥ 
( गज़न तर्न -- कुशन गुर हर के हनन मेरा टिल होते है परसम ) 
मिले परमात्म पद दर्शन- घड़ी घन भाग वह जानो | अगर दो आत्म 
गुर दर्शन- घड़ी धन भाग यह जानो ॥ टेर ॥ लगा हे भावरण पदरा- उसी 
गुण दिय दशन पा । इटाया जाय उसको तो घड़ी धन भाग वद्द जानो ॥ 
मिं० १॥ प्रमु दर्शन प्रभु बदन प्रभु पुजन के करने से | ध्टता भार शुणय 
दर्शन घड़ी घन भाग बह जानो ॥ सि० २ ॥ तपोधन ज्ञानपन जीयन झुजन 
विधि यर विचाना से । यहा पाते यद्ा पाते घड़ी घन भाग बह जानो ॥ मि० 
2॥ अब चचु टशन से सदा जड़ भागमें रमते | यदा सदर भय ंटे पद 
हो पड़ी घन माग यद्द जानो । मि० ४ ॥ झवचु घत्त दर्शन मे-बरो संपम 


प्र्द पूजा--संप्रहठ 


बनो योगी | प्रकट द्वो सत्य शित्र सुन्दर- घड़ी घन भाग वह जानो ॥ मि०५॥। 
करें नर आत्म दर्शन वे- यहां भगवान दवोते हैं । करो पद वन्दना उनकी-घड़ी 
घन भाग वह जानो ॥ मि० ६ ॥ जगत सत चेतना चेतन-अचेतन तज भजो 
चेतन | सहज में हो सुदर्शन भी- घड़ी घन साथ वह जानो ॥ मि० ७॥ 
हमेशा हरिकवीन्द्रोंने- प्रभु दर्शन के ग्रण याये | रतोदय आत्म सुख पाये- 
घड़ी घन भाग वह जानो॥ मि०८॥ काव्यम्‌ ॥ लोकेपणति तृष्णोदयवारणाय ० 
डे ही अह परमात्मने दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर-जिनेन्द्रायजलं 
यजामहे स्वाहा । 
के दितीया-चन्दन-पूजा हैँ: 
( दोहा ) 
आतम दर्शन आतरण- क्षय उपशम हो साव। 
जो प्रशुपद्‌ दर्शन करें- प्रकटे पुएय प्रभाव ॥ १॥ 
प्रभु दर्शन चन्दन रसे- अचित चचित रूप | 
पाप ताप सिट जाय द्ो- जीवन शान्त-सरूप ॥२॥ 
(तज्न-- सदा भजो त्रह्मचारा में वारिजाड ) 
प्रभु दर्शन सुखकारा में वारिजञाउं पाउं धन अवतारा ॥ टेरा। बावना- 
चन्दन शीतल स्वासी- पाप ताप दुख हारा में वारिजाउं पाप० | चन्दन पूजा 
विधि आराधन- जिन आगम अनुसारा-में वारिजाउं जिन० ॥ प्र० १॥ प्रभु 
ह पी अपलापी चाती, चेरविघन-आधारा में वारिजाउं बैर० | आसातन कर्ता 
को आश्रव-होता है दुख-भारा में वारिजाउं होता० ॥ झ्० २ ॥ आश्रव बन्ध 
हेतु होने से, कर्म बना घतिद्वारा सें वारिज्ञाउ' कर्म०। दर्शन रोक लगाता 
हरदम, जीवन होता खारा में वारिजाउ' जीवन०॥ प्र० ३॥ सत्ता बन्ध उदय 


मर नशना ररणीय के निगस्ण पूजा 


होते हो, दर्शन का न सद्दारा में वारिजाउ दुर्शय०। जड़ अभिमुख पाता जन 
जीवन, चारगति संलारा में वारिजाउ चार० ॥ ध०४॥ चच्चु अचलु अवधि- 
केवल दर्शनचार प्रकारा में वारिजाड दर्शन० | आररणे नहीं हो पाता है, 
दर्शन दिव्य विचारा में वारिजाउ दर्शन०॥घ० ५॥ चहिरातम रहता है 
आतम-मूलभुलेयाक्वारा में वारिजाउ भूक्त भुलेया० । अंतर आतम फिर 
परमातस पद न सिले अधिकार मे प्रारिजाउ पदु० ॥ञ्० ६ ॥ पुण्योदय से 
दुर्गेति हटते सुर नर भय अवतारा मे वारिजाउ सुर०। सदूगुरुगम प्रभु दशन 
पायो चार नि्ेप घकारा से वारिजाउ चार०॥ प्र० ७॥ स्पाद्ाद सुन्दर प्रभु 
दर्शन निभुवन तारणहारा में वारिजाड॒प्रिभुवन० । पाया हरि क्वीन सुण 
फीर्तन गाया जय ज्यकारा में वारिजाउ गाया० ८॥-- काय्यम॥ पापों 
परसाप शुम्तनाप महृद सुणाय० ॥ सन्त्र-- उँ-हीं अहँ परमात्मने दर्शनावर- 
शणीय कम समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय चन्दन यजामद्दे स्वाद्या ! 
& ततीया पुष्प पूजा छ 
( दोद्दा ) 

जीवन कूसुम विशेष को प्रभु चरणे दो चाढ । 

आतम में परमार्म पद - दर्शन गुण हो गाठ ॥ १ ॥ 

कृपुम गिवासी श्रातमा कली कली खिल जाय | 

प्रभु दर्शन के योगतें गुण सोरभम भर जाय॥ २॥ 

लबे - वबन्‍्सा का- घन्ट प्रभु जिन घन्द्र नमी द्ितवारी २०) 

प्रभुषद कुप्ठुम चढाओो, पुएय घढाओ रे. नर चतुर सुज्ञान। जीवन 

कुछुम कली विकधित दो जाते रे मुजान ॥ टेर॥ आखों से परमु दर्शन चत्तु 
दर्शन रे-- नर चतुर सुजान । प्रभुषद फरस हरस मन सरना सावे रे- सुजाव 


६० पृजा-संग्रह 
॥ घ्र० १॥ प्रभु गुण रस निज रखना योगे गाओ रे-- नर चतुर छुजान । झुण 
सुगन्ध जो पावे, वहु सुख पावे रे--सुजान ॥ प्र० २॥ पस्ु गुण कीर्तन श्रवण 
सनन लय लावे रे--लर चतुर सुजान अच्षु दर्शन यो पुण्य कमावे रे-सुज्ञान 
0 प्र० ३॥ अवधि दर्शन सुरनर पशु भी पावे रे--नर चतुर सुजान। प्रभु 
दर्शन पा पावन पदवी सातरे रे-- सुज्ान ॥ प्र० ४॥ यो विकास होते जन 
केवल पाता र-- नरचतुर छुजान। भाग्यवान भगवान वही वन जावे रे-- सुजान 
॥ भ्र० ५॥ दर्शन रोधक प्रकृति दूर हृटावे रे-- नर चतुर सुज्ञान। मज्जुल महिसा 
गुण सोरभ उपजावबे रे-- सुज्ञान॥घ्र० ६॥ भू वे वन्‍धी भ्रूव उदयी धभ्‌ व सत्ता- 
की रे--नर चतुर सुज्ञान। देश सरव घाती का घात कराने रे--सुजान ॥ प्र०७॥ 
हरि कवीन्द्र प्रभु चरणे कुसुम चढावे रे--नर चतुर सुज्ञान। कुसुम विकासी 
आतस भात्र बढावे रे--सुज्ञान॥ प्र० ८ ॥ काव्यम्‌ ॥ चश्चवत्सुपथ्चचरवर्ण विराजि 
भिर्वे 3 । सन्‍्त्र--- उ हो अ« परमात्मने दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय 
श्रीवीर जिनेन्ड्राय पुष्पं यज्ञामह्दे स्वाहा । 


रे चतुर्थी-घूप--पूजा 85% 
( दोह्दा ) 

काल अनादि नींद का-- आतम को है रोग । 
असुपद्‌ धूप विधान हो-- जागृत जीवन योग॥२॥ 
धूप ऊर्घ्वमति को करे-- ऊर्ध्बगमन अधिकार । 
असर पद सें वर धूप कर-- चलो चारगति पार॥ २॥ 

ह (तर्ज-- पूजो पाश्व नाथ मगवान शरण मुख कारणा रे ) 
पूजो प्रभुषद्‌ धूप सुगन्ध ऊर्ध्व गति कारणारे । घकटे निजमुण भाव निरोग- 
परम खुल कारणारे ॥टेर॥ झतस काल झनादि सोता, छोनेवाला निज घन खोता । 


(६६ दर्शनायरणीय कम निधारण-पूजा 


निर्धन रोता फिरता होता- भव दुख भारणा रे ॥पू० १॥ निठ्ठा निद्वानिद्वारूप 
प्रचलाप्रचला चूप | म्त्यात नर्दिका रूप अनूप- करे ग्रण हारणा रे॥ पू० २॥ 
दर्शन आवरणे यह योग, पाचों निठा का भव्र रोग । सेटो धारो आतस योग- 
राग परिहारणा ॥ पू० ३ ॥ छट्ठ' गुण ठाणे तक पाच, निद्रा करती शुण की 
ज़ाच। उत्तम अप्रमाद गुण आच, धघ्ृप गुण धारणा रे ॥ पू० ४ ॥ घारहयें सु 
ठाणे आप, निद्रा द्विक मिट जाता पाप।लगी तब दीतरागता छाप, करो 
सुविचारणा रे | पू० ५॥ करम जड़ पुदगल दोता बंध, आझातमा का रहता 
सम्बन्ध | क्रिया करते हो आतम अंध- न दर्शन सारणा रे ॥ पू० ६॥ पाया 
चय उपशममय भाव- प्रकटा आतम पुएय प्रभाव । करके करस मृल्त में घाव 
भवोदधि तारणा रे ॥ पू० ७॥ पूजो सुखसागर भगवान- करते हरि क्वीन्‍्द् 
शुणगान । भाव दर्शांगी घ्ृप विधान- पूज विस्तारणा रे॥ पू० ८ ॥ काव्यम्‌ ॥ 
स्टूजस्सुगन्धविधिनो घ्व॑गति प्रयाण० । मन्त्र- उँ हीं अं परमात्मने दर्शना 
परणीय कर्म समूलोन्द्रेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धूप यजामद्दे स्वाहा । 
<ईऊ प्चमी दीपक-पूजा हैं> 
( दोहा ) 
गुण दीपक प्रमुकी सदा-दीपक ज्योति विधान! 
पूजा कर तमतोम को-मेटो चतुर सुजान ॥१॥ 
प्रभु दर्शन प्योत्िविना- पथ नहीं पाया पक । 
दीपक पूजा आत्म पथ- पाओ परस वियेक ॥ २॥ 
( तर्ग-- तुम को लाखों प्रथाम ) 
जगदीपक निनराज प्रभु को लाखों प्रशाम। फरूं छुदीपफ भार अमु को 
पा प्रणाम ॥ टेर॥ बरस दुर्शनावरण उदय से- झवेत सट गया एय 


६२ दृश्श-संप्रर 


से। खिन्न हुआ भव भय से- प्रभ्तु को लाखों प्रयाम॥ ज़ग० १॥ नव परक्ृति 
भव में सटकावे- विन दर्शन पद्‌ पद अटकावे। अब प्रभु पद आधार-प्रभु को 
लाखों प्रणाम ॥ जग० २॥ घाहर दीपक अन्तर दीपक-उप्ोन जगी मिख्यातम 
जीपक | प्रश्चु दर्शन घलिद्वार- प्रभु को लाखों प्रशाम ॥ जग० ३ ॥ युगपत 
दो उपयोग न दोते- क्रमभात्री जीवन में द्वोते । प्रभु का ज्ञान प्रमाण--प्रभु 
को लाखों प्रणाम ॥ जग० ४॥ तर्क दलीलों से नित उपर-रहना है आतम 
गुण सुन्दर । अगस अगोचर रूप- प्रश्ु को लाखों प्रणाम ॥ जग० ५॥ दिव्य 
ज्ञान- दर्शनमय होता- उपयोगी जीवन दुःख खोता । अधिक अधिक 
अधिकार- प्रभु को लाखों प्रणाम ॥ जग० ६ ॥ सर्व दव्य प्रदेश अनन्‍ते-- 
उनसे गुण पर्याय अनन्ते । ज्ञान अनन्तानन्त- पशुको लाखों प्रणाम ॥ 
जग० ७॥ सब द्रव्यों में आवम मुखिया-ज्ञान दरस शुण होता सुल्षिया 
हरि कवीन्द्र नत भाव- प्रमु को लाखो प्रणाम ॥ जग० ८ ॥ 

॥ काव्यम-- सम्पूर्ण सिद्धि शिवमार्य सुदर्शनाय० । मन्त्र-डँहीं अर 
परमात्सने दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय दीपक 
यज्ञामहे स्व्राह्य । 

#र्ड: पष्ठी-अज्ञत--पूजा 3ँडे 
( दोह्दा ) 
अचत गुण स्वस्तिक रचो-- चार गति हो चूर। 
प्रभु लन्‍्पुख स्वस्तिक करो-- भरो स्वस्ति गुणपूर ॥१॥ 
अलत उज्ज्वल सरलतम-- भावों से भगवान । 
पूजो घणलो भविक जन-- पावों पद कल्यान ॥श।। 
( हज- एछी बावरिया० ) 


६१ दर्शनायरणीय कर्म निवारण इता 


प्रत्ु पूजो अविकारी तिरो भव दुख दरिया। प्रभ्मु शासन सुखकारी वो 
नर शित्र पुरिया॥ टेर ॥ चचु अचच्ु अ्रवधिदरसन-पधारी प्रभु पूर्जे चित 
परसन । फेवज दरसन चरिवा दसो नर शिव पुस्या ॥ ध्र० १ ॥ भकितिसार्ग 
में नींद निवारो, जागृत जीवन मत चित घारो। कर प्रभु पूजन चरिया बच्तो 
नर शितर पुरिया ॥ प्र० २॥ पंचम अंगे सती जयन्ती - सुपन जागरण' प्रश्न 
करनी। कर झातम जागरिया व्तों नर शिव पुरिया ॥ प्र० ह ॥ जीव 
झज्ञीवाधित आश्रव से, द्वोता सम्यन्धित भव भय्र से । करो करम संवरिया 
बच्ो नर शिव एरिया ॥ घर० ३॥ प्रकृति स्थिति रस बन्ध धरदेशा द्वोते होता 
आत्म क्जेशा। वंध रूप निरमरिया बसों नर शिव पुरिया॥ प्र०५॥ कारण 
वश किरियायें होती, पन्धन परिणति उनसे द्वोती। सावधान निसतरिया 
वसो नर शिव पुरिया ॥ श्र० ६ ॥ दर्शन रोक हटे प्रकटे वह, अभु दर्शन 
आऋतम दर्शन सद्द | होते भज्र अमरिया बच्ो नर शिय पुरिया ॥ प्र० ७॥ 
हरि बवीन्द्र भभु दर्शन पाया परमातम अछत ग्रुण गाया। भचत गुण 
अधिकरिया बच्चा नर शित्र पुरिया ॥ प्र० ८ ॥ काव्यम्‌ ॥ फृत्राउचते सुप- 
रिणाम गुणे प्रशस्ते । मन्‍्त्र-- 3 हीं भद्द परमात्मने दुर्शनावरणीय कर्म 
समूलोच्छेदाय श्री वीर भिनेद्धाप भचत॑ यजामदे स्वाद । 
& सप्तमी-नेपेध-पूजा & 
( दोद्दा ) 

प्रमु भागे नेवेध धर साम्मू यह वरदान । 

सामवभूख रहे नहीं भाव सरो भगवात ।श॥ 

मन सोदक मेरेप्रभु॒ अस्त रूप झनूप । 

नेवेध पूजा भाव में-- चाहू शास्वत रूप॥२॥ 


हक पूजा-संप्रह 
( वर्ज-- गिरवरिये रो वासी प्यारो लागे मोरा राजींदा ) 


अमरापुर रे वासी प्यारों लागे ब्हारा राजिंदा | भव वन वास म्हने अब 
खारो लागे स्द्वारा राजिंदा ॥ टेर॥ अहारक गुण ठाण सयोगी, समुद्धातमें 
राजिंदा । तीन समय तक सर्च आहारे, रहित अन्त में राजिंदा ॥ झ० १ ॥ 
भव्य नेवेय घरो भरभु दरशन, ध्यान लगाओ राजिंदा। ध्याता ध्याने ध्येय एकता 
ज्योत जगाओ राजिंदा ॥अ०२॥ पर्याप्त सेज्ञी पंचेंद्रय सब उपयोगी राजिंदा 
छाम्मस्थिक अन्तरमुहुरत मित-दुर्शन भोगी राजिंदा ॥ झ्० ३ ॥ केवल ज्ञान 
सुदर्शन होता, एक लमय समिति राजिंदा। नह पाई फल पा जाउ' तब-सादि 
ऋननन्‍त थिति राजिंदा ॥झ०४॥ पर्यापता चउरिन्द्रि असन्नि पड्चेद्विन्य में राजिंदा 
चंचु आचच्षु दर्शन दोनों होय उमय में राजिंदा ॥ झ० ५ ॥ एकेन्द्रि से तेई- 


न्द्िय तक दर्शन होता राजिंदा । एक अचच्षु प्रभु दर्शन बिन, खाते गोता 


राजिंदा ॥ अ० ६ ॥ प्रभु दर्शन पाया घन अपना, जीवन जानो राजिंदा । प्रभु 


दर्शन से पावन अपना, दुर्शन ठानो राजिंदा | झऋ० ७॥ प्रभु दुर्शन-पूजन 
में भावे नेत्रेद चाढो राजिंदा | हरि कब्रीन्द्र हो विजयी दर्शन निज शुण गाढो 
राजिदा ॥ आ० ८॥ काव्यम्‌ ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा सधुर प्रचोरे० । सन्‍्सत्र 
उ्हीं अर्ई परमात्मने दर्शनावरणीय कर्म समूनोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय 
नेवेय' यजामहे स्वाहा । 
$ अष्टमी-फल-पूजा & 
( दोह्दा ) 

पोज पूजा फल त्थाग कर- करो सदा मनरंग । 

शिव खुख फल पाओ तभी, सादि अनन्त असंग ॥१॥ 

फुल से फन्न होता यहां- देखो बर विज्ञान । 

भशुपद्‌ साव अमोघ फल- पूजो विनय विधाल॥ शक 


६५ दुशनावरणीय्कर्म निवारण-पूजा 
( वर्च-माद-परुषर रदारो देश स्द्वाने प्यारों लागेज़ो ) 
स्होरे जीवन को आधार प्रभुपद प्यारे लागेजी। जो है त्रिभुवन तारण हार 
प्रभुपद प्यारों लागेजी ॥ टेर ॥ वस्तुगत सामान्य रहे, रहे भाव विशेषश्शिष । 
दर्शन ज्ञान है धोध उन्दीका करता दूर कल्नेश रे। पद प्यारो० १ ॥ भेद 
अमेदे वर्णित द्ोता स्थादुवाद विचार। पूर्वापर सब भावापेदित दर्शन पदनिर्धार 
३ पद प्यारे०२॥ झाज्ञा अपाय विपाक विचयसं-स्थान विचय धम्मे ध्यान । 
जो कर पाते प्रभु पूजन में पा जाते कल्यान रे ॥ पद० ३ ॥ चोथे से सप्तम 
गुण थानक तक द्वोता धर्म ध्यान। प्रभुषद दर्शन बदन पूजन-में होता रिज्ञान 
रे॥ पद्‌० ४॥ धर्मध्यान से शुक्ल सुलेश्या होता शुक्ल सुध्यान | ध्यान पन 
घन घोर घटा हो-दूर करम व्यवधान रे ॥ पदू० ५ ॥ शुक्‍क्ष ध्यान भी चार 
प्रकारी-पहिले के दो प्रकार । पूरत्रधर श्रुत केवज्णी धारें- दो केवज पद धार रे 
॥ पद्‌० ६ ॥ क्षान को रोके दर्शन रोके- वह झावरण विकार, कर्म क्ह्यवें-कर्म 
से काटो- तो द्वो घेढ़ा पाररे ॥ पदु० ७ ॥ झुखसतागर भगवान अभुपद- निज 
पद में झवतार | हरि कबवीन्द्र सफप्त विधिपूजो, पाओ शिवफल साररे ॥पदु ०८ 
॥ काव्यम्‌ ॥ पीयुषपेशकरसोत्तम-माव-पूर्ण ० ॥ मन्‍्त्र- ४ हीं 
अह परमात्मने दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्देदाय श्रीवीर- जिनेन्द्राय फर्ल 
यजामहे स्तराह्म । 


ह// १ 


हि पूजा-सम्रह 


-- तीसरे दिन वेदनीय कर्म-निवारण पूजा पढ़ावें -- 
प्रारम्भ में मगल पीठिका के दोहे और अन्त में कलश पहेले दिनकी पूजा से देख कर 
बोलें । प्रति पूजा में काव्य भो पहेली पूजा के समान ही बोलने होंगे। मन्तरों में कमं-नोम बदलना होग।। 


के वेदनीय-कर्म-निवारण--पूजा # 
मंगल पीठिका दोहे 
पूर्ववत्‌ 





9 प्रधमा जल पूजा & 
( दोहा ) 

सुख हुख इस संसार में- होता कर्म विकार । 

समसादी हो मेट दो, पाओ पद अविकार ॥१॥ 

अविकारी भगवान हैं, भक्षित भाव जल धार ! 

पूजों पूजा से बनो- पूज्येश्वर अवतार ॥ २॥ 

( तजे-- तेरा इंतजार है नयनों में आकर बसना तेस० ) 

होगा पार पार त्‌- प्रभु की सेवा कर भवसे द्वोगा पार पार तू' ॥ टेर ॥ 

छुरनर गति में सुखिया हो, नारक तिरिसें दुखिया हो। भूला ए गमार 
तु'- ॥ प्रभु की० १ ॥ मधु लिप्त खडग की धारा, लाता व असाताकारा । 
खाई मार मार तू ॥ प्रभु की० २॥ खुख दाद खाज के जैसा, दुख आ्राग- 
जलन के जेसा । अनुभव सार सार तू' | धरु की० ३ । खुखमें न फूलते 
जञाना- दुखमें न कभी घब्रड़ाना। समाधि घार घार तू' ॥घ्रशु की०४॥ सम 
भाव चीज विकसेगा मुरकाया सन विहंसेगा । जोड़ तार तार तू ॥ धरम की० 
५४ ॥ तीरथ जल कलेशा भरके, प्रभु की पद पूजा करके। मनडल हार हार तू. 


द्छ व”नीय क्में-निवारण पूजा 


॥ श्रम्मु वी० ६॥ है द्वव्य भाव का द्वेतु- भवसागर तारक सेतु | मन में धार 
धार तू ॥ प्रभुकी० ७॥ हरि कवीन्द्र जय जय गाते, प्रभु पूजा ठाठ रचाते- 
सोचले वार बार तू ॥ प्रभृु० ८॥ काव्यम्‌॥ कोकेपणातितृप्णोदय वारणाय ० 
0 मन्न- # हीं अर परमात्मने, वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीबीर जिनेन्द्राय 
जल यन्ञामद्दे स्वाहा । 
#हओ द्वीया-चन्दन-पूजा ह9« 
( दोद्दा ) नि 
जन मानस्त दुख दहकता- पाप ताप भरपूर । 
प्रभु चन्दन पूजा विधि- सहज समाधि सनूर ॥१॥ 
दुख असाता वेदनी- वश मन मूर्च्चा रोग । 
प्रभु चन्दन पूजा रसे- शातत बढे शिव भोग ॥श॥ 
( तन-- थारी गई र अनादि मींद० राग माठ ) 
प्रभु चन्दन पूजा योग रोग सिट जाना हे सद्दी। निन् शान्त समाधि 
विचार सार छुप आना हे सद्दी॥ टेर। प्राणामिसार प्रभु वेद मिले है, झाराधो 
यही | सुविद्वित विधि पथ्य उिधान, सदा शित्र साधो तो सद्दी॥ प्र०१॥ ब्यछ 
निदान निश्चित जीवन में आया दे यदही। पर को दुख देकर लेश आत्म-सुख 
पाया दे नहीं॥ प्र० २॥ मूक्त भूल यह मिट्टी जीव को जाना ही नहीं । दुख 
ही है रुख का मृज्ष क्रम दिठकाना दे सही ॥ प्र० ३॥ पुदगल संगी घुस में 
कूले, फिरना है नहीं। सम भावी होकर सार ततत-मत्र निरना दे सही॥ प्र० 
४ ७ अलुकम्ण ओर आपणपद्ान दी सहिमा है पट्टी । हो आतम शूरित अनात 
वहीं भय द्वोता द्वी नहीं ॥ प्र०५ ॥ झाचाणागे पर हिंसा को, अपनी ही बह्दी। 
दविंसक को होता दु ग्व विपक्कि ठेखो गद गद्दी ॥ प्र० ६॥ भाव अझद्टिसक प्रभु 


ह्ष्ष ) पूजा--सप्रह 


पूजा में होता हे सह्दी। शातम परमातस रूप सभक में आता है यहीं ॥ प्र० 
७॥ इरि कवीन्द्र नित नित आराधो पूजा पुणय मह्दी | कर द्रव्य साव से 
पूज्य बनोगे, मिथ्या हे नहीं ॥ प्र० ८ ॥ काव्यस्‌ ॥ पापोपताप शुमनाय महद्‌ 
शुणाय०। सन्त्र- 3 हीं अहँ परमात्मने वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर- 
जलिनेन्द्राय चन्दन यजामहे स्वाहा। 
# तृतीया-पुष्प-पूजा & 
( दोहा ) 

फूलों से पूजा करो- फूले जीवन वेल । 

गुण सोरभ की हो यहां भारी रेल पेल ॥१॥ 

भभु चरणों में फ़्ल्ला- जीवन अर्पण आप। 

कर दें भर दें पुण्यसे- हो न पाप सन्‍्ताप ॥शा। 

( तर्ज-- जाओ जाओ अय मेरे साधु रहो गुरु के संत्र ) 
पूजो पूजो प्रभु फृक्ष विकासे, होता आत्म विकास । पुरय प्रकाशे अवि- 

नाशी पद्‌ की प्रकटेगी सुख' राश ॥ टेर 0 शित्र में सव में खुख होता है-वेदनी 
कर्म श्रघात। पुण्य योगतें साता बंधे बन्धे पाप असात ॥पू० १॥ छट्ठो गुण ठाणे 
तक होता, साताअल्ाता बन्ध। उपर में तेरह तक होता, केवल सत्ता बन्ध॥ 
पू० २० तेरहवें गुण ठाणे तक हो, उदय असाता साता | सत्ता प्रकृति उदय 
श्रयोगी ग्रण ठाणे विख्यात ॥ ४० ३॥ उदीरणा दोनों की होती, तक छट्ठा 
गुण-ठाण । साड़ी तेरह तक दो सत्ता साता, अंत सुजाण ॥ पू० ४ ॥ तेरदवें 
शुण ठान परीषह, ग्यारह रूप असात। पर साता कर वेदें पभुजी, यह शासन की 


तात ॥ ४० ५॥ दुख को खुख में बदल सके- यह श्रीजिन शासन सार। 
गोवर को शड़ कर देने की शक्ति विशद विचार ॥ पू० ६ ॥ बनी विगाड़ें बात 


ष्छ वेदनीय-कर्म-निशरण-पूता 


अज्ञानी उनका उलटा दंग । विगड़ी वात चनावें ज्ञानी, करो सदा सतसंग ॥ 
पूजो० ॥ दुख में परम सद्दायक होता, जिन दर्शन हृढ रंग। हरि कवीन्द्र पाकर 
के उसको जीतो जीवन जग ॥ परू०८ ॥ काञ्यम्‌ ॥ चश्वत्सुपथ वर वर्ण विरा 
जिर्मिवे० । मप्र - ४४ हों अह परमात्मने वेदनोय कर्म समूलोच्देदाय श्रीवीर 
जिनेद्वाय पुप॑ यज़ामहे स्वाहा । 
॥ चतुर्धी-घ्ृप-पूजा ॥ 
( दोद्दा ) 
सेबें धूप दशाह्वो- दरे छृदय दुर्गन्ध । 
वायु मण्डल शुद्धिसे- खगे पाप प्रतियन्‍ध ॥१॥ 
पूजा घ्ृष शिशेषजरों- करते पुणय-प्रसंग । 
श्रष्तु महिमा से आतमा- परिचित द्वो हृदरग ॥२॥ 
(नर्म-- भाग जाग तू प्रमाव काल भयो आवर ) 
क्रम क्रम से कटे, मिटे सभी विकार रे। धृष ध्ृम धार धार, प्रभु सेव 
सार रे ॥ धृ० टेर॥ प्रभु सेउ आतमा निमित्त चित्त धार रे। का कर्म 
कारकों में झातमा उतार रे ॥ घृ० १ ॥ प्रगाह से अनादि काक्ष शआतमा में 
कम जाल। पेण रहा दु यय महा- दे रहा कराल रे॥ छृ० २॥ कर विवेक नेक 
चेत, चेत आतमा झचेन )। सेन गधे सता रहे, तू शोत्र हो सचेत रे ॥ध्ृ०३॥ 
वेगनीय हे अपात-किन्तु घात कर्म तात। झधिर अधिक दोय जान, पेच नहीं 
आत रे ॥ घू० २॥ तीप कोड़ा कोड़ि पंध-- सागर उत्दृष्ट घथ। पअंध साय 
हो रह हे देदनी सं्यंध २ ॥ घृ० ५ ॥ प्रभु चरण शरण पाप आचरण शुद्ध 
ठाय। हो अमाय पुयय काय- ध्यान लय जाय रें॥ घ्ृ० ६ ॥ पुएय सूत कात 
काल पंध हो सदेव सात प्रमु पृ दिवस रात- ओर कर न बान रे तप ०णा 


छ० पूृज्ञा--संप्रदद 


देव लोक में अशोक-- शाश्वत जिन धोक धोक | हरि कवीन्द्र लोक करें-- 
रीति थोक थोक रे ॥ घू०या॥ काव्यम्‌॥ स्फूर्जत्सुगन्ध विधिनोर्ध्चगति प्रयाणें:० 
॥ सन्‍्त्र-- 3 हीं अर परसात्मने वेदनीय--कर्म-समूलोच्छेदाय श्रीवीर- 
जिनेन्द्राय धूप यज़ामहे स्वाहा । 
$ पश्चपम्ती -दीपक-पूजा & 
( दोहा ) 
जगदीपक परकाश में- पुण्य पाप का भद । 
कर पाओ पाओ तभी- सेद रहे ना खेद ॥१॥ 
भरभु सन्मुख दीपक घरो-भरों हृदय में जोत । 
अंधेरा मिट जायगा- होगा जग उद्योन ॥ २ ॥ 
( तवे-- ऋ डा ऊँचा रहे हमार ) 
पूजी श्री जिन जयजय कारा- दीपक भाव भरो अविकारा ॥ टेर ॥ जग 
दीपक की ज्योति विचारा- भव सागर का मिला किनारा | कटपट होगा अब 
निसतारा॥ पूजो ०१ ॥ दुख को सुख माना संसारे, उसमें उलमे हो दुखियारे। 
चोरासी लख चक्कर मारा ॥ पूजो० २॥ सुख में फूले भूले स्वामी, होकर 
केवल काम हरासी । जीवन में छाया अन्धियारा ॥ पूजो० ३ ॥ उपशम श्रेणि 
लावा बंधे, गिरना होता करत संवंधे। देव हुए जहेँ भोग अपारा॥ पूजो० ४॥ 
लरबारथ सिद्धे हो देवा, आतम परमातम समरेवा | अनुपम उनका है अधि- 
कारा ॥ पूजो० ५ ॥ प्रभु गुण समरण कीर्तन करते, दव्य भाव अरचन आच- 
रते। अंत रूप उनका संघारा ॥ पूजो०६॥ भव दुख को दुख जो नहीं माने | 
अंत परमातस पद ध्याने उनका बज़ता विजय नगारा ॥ पूजो० ७ ॥ हरि 
क्ीन्द्र श्री भर पद साधा, आतम खुल अब अव्याबाधा अज़र अमर पद 


७९ चेदनीय-इमें-निवाएण-पूजा 


हुख्रा हमारा ॥ पूजो० ८॥ काव्यम्र्‌ ॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिवमार्ग छुदर्शनाय०।॥ 
सन्त्र-- 3 हीं अईईं परमात्मने वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय क्रीवीर जिने- 
रद्वाय धृष यजामद्दे स्वाहा । 
& पप्ठी-अच्षत-पूजा & 
( दोहा ) 
अछत्त स्वस्तिक विरचते- भरो स्वेस्ति भगडार | 
पुणय प्रश्स्ति जगतमें- फेले विगत विकार ॥१॥ 
अच्त अचत भाव हों, सरस सुकोमल सार । 
प्रभु पृजा अचत विधि- चुत विचत संसार ॥२॥ 
( गग- आशाउरी- ( तर्ज -- भरिस्त सिद्ध चढ़ पद पन्‍्हों ) 
प्रभु शासन में आओ रे भविका, निज द्वित सदन उपाओ। भविका प्रभु 
शासन में झायो ॥ टेर ॥ सरल झशठ अचत गुण धारी, भ्रभु पूजो अमवि 
फारी । प्रभु गुण से निज गुण प्रसटाओ, झआतम सुले अधिकारी रे॥ भ०१॥ 
छुख सत दो मत्त सोच क्राश्रो, मत सतापो कोई । क्‍यों कि ऐसा करने से 
ही, चंध असाता होई रे ॥ भ० २॥ ओरो का न रुलाओ फ्िसी को, मत 
मारो दे भाई। हँस दस घाषे कम न छूट, रो रो कर मर जाई रे॥ भ० १॥ 
मन से स्वोटे घाट घड़ो ना, मुस्त न अमंगज बोलो । काया से कुचेप्टा करके, 
दुगति द्वार न खोजो रे॥ म० ४॥ चोड़े थाने फ्यि फरम का, घन्ध अवश्य 
होवेगा। देर भपेर भछ्ते हो किन्तु, भाखिर फ्ल आयेगारे ॥भ्ष०४॥ साधु सता 
ये जीव दुखाये, कभी भला नहीं होगा। आप ही आप समय झआने पर, भंत्त 
भुगतना द्वोगा रे॥ भ० ६ ॥ पाप करो मत पड़ जायेगा, धाध असाता भारी । 
झुनो विषाके मिस्‍णा छोड़ा, देखो कुष्ट भिषारी रे॥ भ० ७॥ हरि क्वीन्द्र जय 


श्रीजिन शासन-जीवन साता कारी | अच्चत पूजा पुण्य उपाओ-आनन्द मंगल 
कारी रे॥ स० ८॥ काव्यम्‌ ॥ ऋृत्वाच्तेः सुपरिणाम गुणेः प्रशुस्तेः ० कल 
३» हीं अर्ह परमात्मने वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर- जिनेन्द्राय 
अच्षत॑ यजामहे स्वाहा । 
*.. 69 सप्तमी-नेवेद्र-पूजा & 
( दोहा ) 
पेट पाप का सूल है, पेट रोग आधार । 
प्रभु पूजो नेवेद्से, मिटे पेट व्यापार ॥१॥ 
सज्ञा जो आद्वार की, लगी अनादिकाल । 
प्रभु पद आराधो मिटे, महा मोह की चाल ॥२॥ 
(तर्म-- बीच्छुडे री काटी पदमण चाली हो विच्छुडा ल्हेदार विच्छुडा ) 
पेट पाप का सूल न सेवा सारी हो साँवरिया । यद्दी अनादि भूल, 
लगा दुख भारी हो सांवरिया | दया करे हे गुणदरिया। दुख को सेटो सांव- 
रिया॥ टेर ॥ भर नेवेद को थाल घरूं प्रभु आगे हो सांवरिया । त्याग भाव 
मय अनाहारता जागे हो सांवरिया। दया० पेट० ९॥ त्याग भावना त्यागी 
जीवन देता हो सांवरिया, वीतराग पद पूरण त्यागी होता हो साविरिया ॥दुया ० 
पेट० २॥ भूल गये रंग राग भूल गये छकड़ो हो सांवरिया। पुगदल संगे 
पुदगल परिणति पकड़ी हो सांवरिया ॥ द्या० पेट० ३ ॥ प्राणी अलुकम्पादित 
पुदुगल त्याग हो सांवरिया । साधु सेवा लागू' अध्तत मांगू' हो सांवरिया ॥ 
दया» पेट०४ स॒वो मेत्र। देती सेवा करते हो सांब रिया । साता प्रकृति वंध उदय 
अनुसरते दो ॥ लांवरिया ॥ दूया० पेट० ५ ॥ साता प्रकृति पुण्य बन्ध से 
मिलते हो सांवरिया। दुर्लभ चारों अंग अंग में खिलते हो लांवरिया ॥द्या5 पेट ० ६। 


डे चैदनीय कर्म-निवासण-पूजा 
मानवता पा श्लुतमें श्रद्धाधारी हो सावरिया। संयम घर विचरू आतम्न झधि 
कारी हो सावरिया ॥ दया० पेट० ७॥ हरि कवीन्द्र जन अगम झगोचर द्वोवा 
हो सावरिया | परमातम पद पारउँ।करम मल खोता द्वो सावरिया ॥द्या० पेट० 
८ ॥ काव्यम्र ॥ भाज्याज्य निर्मित सुधामघुर प्रचोरे० ॥ मन्त्र-- 3” हैं भ्द 
परमास्मने वेदनीय कस समूलोच्चेदाय श्रीवीर-जिनेन्द्राय नेवेय यजामहे स्वाद्दा । 
& अप्टमी-फल-पूजा & 
( दोहा ) 
करो अमरफ्ल क लिये, फल्ल पूजा विस्तार । 
पे असाता फल मिले- साता शिव अनुसार १॥ 
फल चादो फ्ल को धरो, परप्तु पूजा में खास । 
क्रिया कार्य साधक कही, ज्ञान क्रिया शिववातप्ष ॥ १ ॥ 
( तने- माला यारे र जाला पीयया ) 
पूजन कर पाझो साता सुख शुओ मेरी आतम्ता ॥ टेर॥ कम वेदनी सात 
असाता प्रकृति उभय अपाती । बँघ उदय अप्रूव जो द्वोती, सत्ता भू व कह- 
लाती रे ॥ पू० १॥ कोडा फोडी सागर तीसा, स्थिति उत्कृष्ठी द्वोती।चय 
करके जीवन अपने में, प्रकटा दो गुण ज्योती रे ॥ पू० २॥ पुगय रूप 
से साना द्वोती, सुर नर में अधिकाई । पाप असाता तिरि नारक में द्ोती हे 
दुखदाई रे ॥ धू० ३ ॥ सुरगति में शाख्त जिन पूजो भिन कप्याणक योगे 
उत्तम नर भव श्रम्मु पूजन कर, पूरण श्रमुता भोगे रे ॥पू०४॥ परम पूजा हेषी 
पापोदय नरक मह्दादुग्व पावे। परमाधाप्ती नेत्र पिपाके, रोरो समय दीताये रे ॥ 
पू०४ ॥ भू तृपा ओर परगाधीनता, वध बन्धन तिय॑चे। प्रहनि झसाता धँध 
जाती है, जीवन पाप घर्पये रे ॥ पू० ६ ॥ सात झसाता चय कर होने भा 


छढ पूजा-सम्रद 
आप अयोगी। सिद्ध रुप होते हैं स्त्रासी, शित्र सुख फल के भोगी रे ॥ पू० 
७॥ सुख सागर भगवात परम गुरु हरि पूज्येश्वर स्वामी । कवीन्द्र मातम शिव 
फल दाता, पूजो अन्तर्यामी रे ॥ पू०८ ॥ काव्यम्र्‌ ॥ पीयूपपेशल रसोत्तम भाव 


पूर्णों:० । सन्‍्त्र-- 3४ हीं अहँ परमसात्मने वेदनीव कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर- 


जिनेन्द्राय फलं यजञामहे स्वाहा । 


जज हा का 
<<'>2<€&< >> 


2 


# चौथे दिन मोइनीय फरम निशारण पूजा पढ़ायें & 
प्रारम्भ में मद्डल पीठिका के दोहे और अन्त में कलश पहेले दिन की पूजा से 
देख कर बोलें । प्रति पूजा में काव्य भी पहली पूजा के समान ही। बोलने 
> होगे । मन्त्र में कम नाम बदलना होगा। 
३ मोहनीय-कर्म-निवारण-पूजा 38६ 
संगल पीठिका के दोहे 
पूर्ववतू* 
& प्रथमा-जज्न-पूजा & 
( दोहा ) 
मोह सद्दावलवान दै-- जीते सो जिन देव । 
जिन पूजा से जय विजय,--होती है स्वय मेत्र ॥१॥ 
जल पूजा विधियोग से- अच्तर्सल मिट जाय। 
सोह महा तृष्णा हटे, बोध घीज विकसाय ॥शा 
( तर्ज-- फडा डँवा रहे हमारा० राग चउपई ) 
जो जल से जिन पूजहकरेंगे। पाप ताप सल दूर हरेंगे ॥टेर। सोह करस 
दल बल अतिभारी। जीते ज़िनवर जग जयकारी | जिनपूजा जय-विजय वरेंगे। 


७, 
जेट 


४१९४४ 


छू मोइनोय-कम-निवारण-पूजा 


जो जल से जिन पूम करेंगे ॥ पा० १॥ मोह करस मादक सदिरा सा। 
पुदगल भोग विषय विप प्यासा। कर झमिलापा दुख भरेंगे। जो जल से 
जिन पूज करेंगे ॥ पा० २ ॥ दर्शन और चरण में होता । मोह झरे | आातम 
शुण खोता। झातम अर्थी दूर टरेंगे। जो जबसे जिन पूज करेंगे ॥ पा० ३ ॥ 
श्रद्धा ठीक हुई जिसके पर। मनमें रद्दती शंका घर कर।समकित मोह न 
भव्य परेगे। जो जलसे जिन पूज करेंगे ॥ पा० ४ ॥ सॉच क्ूठ में भेद न 
जाने। मिश्र मोह खल गुढ सम ठाने। ज्ञानी उसमें नहीं परेंगे। जो जल से 
जिन पूज करेंगे ॥ पा० ५॥ चेतन केवल जड़ अभिमुख द्वो । मिथ्या मोह न 
आतम्र सुख हो। छुजन सदा जड़ सग इरेंगे। जो जक्ष से ज्ञिन पूज्ञ करेंगे॥ 
॥ पा० ६ ॥ दर्शन मोहे तीन प्रकारा। सदगुरुगम कर विशुद्‌ विचारों । ग्रातम 
अपनी गति पररेंगे । जो जलले जिन पूज करेंगे ॥ पा०७॥ हरि कवीन्द्र जन 
दर्शन मोद्दे। नारक तिरि हुर्गति अवरोहे|समकित धर शिवगति विचरेंगे । जो 
जज्न से जिन पूज करेंगे ॥ग०८॥ काप्यम्‌ ॥ लोकेपणाति तर णोदयवारणा०॥ 
सनन्‍्त्र -- 3“ हीं अ्ह परमात्मने मोहनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर- 
जिने'द्राय छल यजामदे स्वाहा । 
॥ द्वितीपा-चन्दन-पूजा ॥ 
(दोद्दा ) 

सोइनाग विष झाग से- सनन्‍्ताषित सब लोक । 

घभुपद चन्दन सरस रस- द्वोवें भाव अशोक ॥९१॥ 

भेदाभेद विचार से- चन्दन होना आप । 

प्रभुपद के सतसंग में- मिटे प्राप सताप ॥र॥ 

( ढब-- उठ बाम म्रमारर मोर मया अद रन छड्टा जो तू सोयठ २० ) 


७६ पृजा-संफ्र 


चन्दन पूजा के भाव भरो, खुद चन्दन रूप अनूप घरो। फिर मोहनाग- 
प्रिपप्ते न डरो, सुख सहज-सम्राधि आप वरो ॥टेस। सित्तर कोडाकोढी सामर, 
वल्हृष्ट मोह थिति वन्‍्ध कड्ठा । हो सावधान उच्च को ताड़ो-- भत्र भाव उदासी 
हो क्चिशे ॥ चं० १ ॥ इस भोह करम दुखदायी की.- हूँ आठ वीस प्रकृति 
आनो। मोहनीय तीन सोलद कषाय--नव नो-कपाय सत्र दूर क्रो ॥ चं० २॥ 
दर्शन चारित्र गुणों का घात-- करे यद घाती मोद्द करम। जो तोड़ सकें जन 
सन्‍्य धन्य-- आदर घहुसान सदैव करो ॥ चं० २॥ क्रोधादि अनन्तानुबन्धी- 
ये यात्रज्जीवन होते हैं। स्थ्यात्व इन्ही में होता है, उस को अब चकना चूर 
करो _ चं०४ ॥ पर्वत रेशा सा क्रोध सान-खस्सा पत्थर का सा होता । घन वंश 
समूलसी माया लोम-- कीस्मची रंग का नाश करो ॥ चं० ५॥ जड़ चलन जग- 
जू ठन पुद्गल की-- श्षमता से आतम बहिरातम। जड़ चेतन भाव विवेक सार 
अन्तर आतंम्र पद्‌ आप घरो | उ॑७ ६ ॥ तीर्थकर कल क-बीहार-- भूमी 
तीरथ लारणख होरे। तीर्थंकर प्रतिमा के पावन -- दर्शन करो ॥ च॑० ७॥ 
त हरि कत्रीन्द्र प्रभु दर्शन से-प्रभुता जीउनमें अकटाओ | आतम गुण घाती 
मोह करम को- है? हर कर विघटाओं ॥ चे० ८॥ फाव्यम्‌ ॥ पापोप ताप शुम 
नाय महंद्‌ गुणाय० ॥ मन्त्र-- ४ हीं अर परमात्मने मोहनीय कर्म ससूलो- 
च्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दर्न यजामहे स्वाहा । 
न-- तृतीया-पुष्प-पूजा न--+ 
( दोहा ) 
पथ बरण के फूल से-- धभु पञ्चस गतिमूल | 
पूजो दर्शन- योगते-- सिटे अनादि भूल ॥ १॥ 
अग्नत्यास्यानी तजो-.. चार केपाय विशेष । 
प्रात्मे अत्पास्यान को. सेवो देव-जिनेश ॥ २ ॥ 


छज मोहनीय-कर्म-निगरण-पूचा 


(तब-- निन शुण गायत मुर सु दरी० ) 
प्रभु दर्शन दुख दूर करे, दर्शन सुख भर पूर भरे ॥ प्र० टेर॥ फूल से 
पूजा श्री जिनवर बी- फुन्न विडास विकास करे। चार कपाओ अप्रत्याख्यानी, 
पुरुषारथ से दूर टरे ॥ प्र० १ ॥ एथिदी रेखा क्रोध कद्दा है अस्थी सम हे मान 
झरे। माया भेड़ सींग के जेसी, जोभ सुर्दस रंग भरे ॥ धर०२ ॥ तिय॑च गति 
मति कारण हैं ये, चतुर न इनको चित्त घरे। जीव विपाकी घाती सारे, जीव 
बिब्रेड़ी भेद करें ॥ प्र० ३॥ वध उदय चोथे नवमें गुण- थानक सत्ता ऋन्‍त 
करे। बह धन दिन अवसर वह द्वोगा, अक्पायी द्वो दम विचरे॥ प्र० ४ ॥ ये 
क्याय अप्रत्याख्यानी- वारमास में नियत टरें। घ्ति क्रणण सबत्सर यातें- 
जीवन पावन भाव भरे ॥ प्र० ५ ॥ अप्रत्यास्यानी शुण ठाणे-भवरिरत संम्यर 
हृष्टि घरे। सुरनर पति सविशेष रूप से- प्रभु पूजा कर पाप हेरे ॥ प्र० ६॥ 
अप्रत्याग्यानी प्रह्धति ये- सर्वघाति धति यातें ढरे। प्रभु पूजा कर प्रभु से 
सबिनय - अक्पायी वर दान वरे ॥ ध्र०७ ॥ हरि क्वीन कुसुम वर भावे- 
झातम पूर्ण विकास करे। उत्तरोत्त शुण थानक परसे- आतम पहुंचे आप 
घरे ॥ प्रण्य॥ कायम ॥ चश्नस्पुपश्न वर वर्ण विराजिसि वें० । सन्त्र-- 
४० हों श्री अह्दं परसात्मने मोहनीय फर्म समूलोच्चेदाय श्रीव्रीर मिनेन्द्राय 
पृष्पे यजामदे स्वादह्दा। 
& चतुर्थी-घ्प-पूजा & 
(दोड्दा ) 

पभरमु सन्‍्मुस घर घ्रप को, भाय्रों एद्र उिचार । 

क्रम घुशा उदत हुआ, सुण सुगन्ध उिस्तार 0१॥ 

प्रभु सुण पावन घ्ृपष से- घ्ृषित झात्म पदेश । 

भाव निरामदता खट्टे- यह सदर उपदेश ॥रा 


पृ सपा 
ध्पक्षय पद पात्रों, अच्त प्रभु पूजो भविजन भाव से ॥ टेशा क्पाय 
सहतारी होते नव- नो कपाय जीवन में । दूर करो मम पूणत करते, पूत्य घनो 
श्रिमुक्‍्त में रे ॥ मचय ० १॥ रोगमूल सस्ती होती है, कगठ़े की जड़ द्वांतोम 
करतेव्लों को लग जाती- मोह करम की फांसी रेत झातम० २ ॥ जड़ 
अनुभाग रति अरति वह- अप्रीति होती है।रति अरति करते भातस थी 
प्रिटी महा ज्योती है रे॥ झातम०३ ॥ अग्रिय घटना घट जाने से, या भप्रिय 
चिन्तन से। शोक प्रकटता उसे मिटाओ, परमानम प्रुजन से रे ॥ आनम ०४॥ 
भव मत पेदा करो अन्य को, मत निजमें भय खाशझों। आतम भावे निर्भयना 
धर, अजर अमर पद पाओ रे ॥ आतम० ४ ॥ घ्रणा निवारों तत्त विचागे, 
हो द्रव्पानुयोगी । आतम उपयोगी हो जाओ, परमातम पद सोगी र॥ झआतम ० 
६ ॥ धन्ध उदय उदीरण सत्ता-कर्म-विपाक तरिचारों। हास्यादिक कृछ नहीं 
” दीखें पर-महा भयंकर वारो रे ॥ आतम्० छा भय-कृत्सा भ्रूव बन्धी अधभ््‌ च- 
बन्धी दृत्स्थादिक हैं। हरि कवरीन्द्र प्रभु ध्यान लीन हो-त्यागें धन्य अधिक हैं रे 
४ धघातम० ८॥ काव्यम्‌॥ रूचाचते: सुपरिणाम शुणे: प्रशुस्तेः ० । सन्त्र--- 
3* हीं श्री अ्ह परमात्मने सोहनीय कर्म सपूलोच्छेदाय श्रीवीर भिनेन्द्राय 
अत्तत॑ यजञामहे स्वाद । 
ऊँ सप्तमी-नेवेद्य-पूजा >> 
( दोहा ) 
भाव ऋवेदी श्री प्रपु- पूजो धर नेवेद । 
द्रव्याजम्धन भव से- मिटे वेद का खेद ॥ १॥ 
श्राप अवेदी अतसा- कर्म जनित हैं वेद । 
भाशझ्ो ऐसी भावना- वेद रहे ना खेद ॥श॥। 


की] मोहनी य-कर्म॑ निवाएएय-पूजेा। 
६ नड-- कागो लागो र्‌ दवरिण मोस संग चल्यों ना जाय ) 
काम यो क्से जीत्यो जाय । काम यो केसे जीत्यो जाय। श्रमु पद को 
घर ध्यान- काम या ऐसे जीत्यो जाय ॥ टेर॥ रसना लम्पट जन जीवन में 
जहां तहाँ भटकाय। नवेद त्याग लाग प्रभु पूजा लम्पटता मिट जाय ॥का० 
१॥ सडन पडन विध्वसन भावी- पुद्गल बना शरीर। नव दश द्वारों से मल 
मरता हम हैं वद्वीं कधीर ॥ का० २॥ नहा धोकर कर टाप टीप सुन्दरता 
दिखलाते। रोम रोम से करता हे मल पर हम इठलाते ॥ का० ३ ॥ नरको 
नारी नारी को नर, प्यार परस्पर करते। पुद्गज् से मिल जुक्ष कर के हम जीते भी 
है मरते॥ का० ४ ॥ दिन आधा कोड़ आधा राते काम अन्ध दिन रात। नर 
नारी नपुष॒क वेदी, प्ेद दु ख़ नित पात ॥ का० ५॥ नवमे शुण ठाणे बेढों का 
मूज्न शूल कट जाप। प्रभु गुण से निज गुण विकसित हो, क्रम भरम मिट 
जाय ॥ का० ६॥ निर्षेदी प्रभु नेबेद पूजो निवेदी पद योग । झविकारी 
अविनाशी पाशो, निज्र आनम सुख भोग ॥ का० ७॥ मोह परक्षति वेदों को 
देदे जो घड़ भागी क्ोफ। हरि कवीन्द्र करते नित उनके- श्रीचरणों में धोक 
॥ का० ८॥ काय्यम््‌ ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधामधुर प्रचोर०॥ मन्त्र-- 3 
हीं श्री भर परमात्मने मोहनीय कर्म समूलोच्द्रेदाय क्रीबीर जिनेन्द्राय 
नेवेध यजामद्दे स्त्राह्म । 
& अष्टमी-फ्ल-पूज, & 
सदा सफक्ष प्रज्ञा क्रो, चित्त प्रसन्न प्रधान । 
सफ़क्ष काम फिर दॉय सब- भजो सदा भगयान शा 
मोह मद्दा घलवान फो- जीते सो मिन होय । 
जिन पूतों निन पद मिले- ज्ञाता लो अवलोय ॥२॥ 


तर 


कं 
( दी पर इाजिपए 


रु 
अं 2, हु हुए के 
यो माय माप निज 77 मे गत धमिहीशत फशज हा २ 


सा संत दे « उनमारग इपटथ॥। 
हि श तर कं दा 22७ बह 

शो सनसारग उपदेश, जगयों निय इससाजी निय झरना राव १ ॥ॉ 
जज «5, ्व्क हि हत्या प्रतागय 'ल्भ्जत, रा ख््हा 
जाद झाजार नह नंद-- पर्॑य पराप-रााप 7, । 


खातों पलों माल से कली 7 इस गठ।।| 


ये नास्तिकता के भाव, दभी मत भनुसरनाजी एरसूसग्ना॥या० २ ॥ 
देव 


कि 


# ४ 


वे प्ररषित घम में- है। उपयोग विद्या ॥ 
यह देश दाक्ष अनुमान, समझ कर नित कानाओजी निस करना वा योर ॥ 
जिन जीवन की जॉने ४२६ झप पहिएंग पिन) 
भूल न खोजो झापको- होगी चूत सहान ॥ 
प्रसु गुण पावत पुण्य प्रधान- हादय में शादरनाजी प्यादस्ना ॥ यों० ४ ॥ 
संयमि साधु साध्वी-गण से करो न . ५ । 
उनकी निनन्‍्दा से झरे- होगा भव भव वचेश ॥ 
निंदा दोती नरक की खाण- निन्‍्दा परिदरनाओज! परिहसना ॥ यो० ४॥ 
जिन प्रतिमा जिन सारखी- समोसरण में देख। 
पूर्व दिशा प्रभु ओर में-- प्रतिमा का उल्लेख ॥ 
यों झागत के पनुल्तार साद से दिल सरनाजी दिल भरना ॥ यो० ६॥ 
सोह फरस के नाश से-- सखुखलागर भगवान । 


ष्३्‌ श्रायुष्य कर्म-नियासण पूचा 
जिन हरि पूज्योश्वर बने- सेवो सफल विधान । 
सेवा मेत्रा हो तेयार- अमर पद्‌ नित वरनाजी नित वरना ॥ यो० ७॥ 
संघ चतुर्विध तीर्थ है- तीरथ तारण द्वार । 
तीरथ पति के तीर्थ में- मेटो मोह विकार ॥ 
कअवीन्दर करते जय जय कार, तीरथ से नित तिरनाजञी नित तिरना ॥यो०पा। 
॥ कप्यम्‌ ॥ पीयूष पेशल रसोच्तम सावपूर्णे ० । मन्त्र- 5“ हीं भरीं मई 
परमात्मने मोहनीय कर्म समूज्नोच्छेदाय श्रीयीर जिनेन्द्राय फल॑ ण्जामद्दे स्था० । 





-+ पांपषें टिन आपुष्य कर्म-निवारण पूरा पटायें -- 
प्रारम्म में मल पराठिशा के दोह और अन्त मे फलश पहले दिन की पूता से 
देख कर ब्रोलें | प्रति पूत्रा में छान्य भी पहला पृत्रा क समान ही गोलने 
होंगे | मन्त्रों में क्मं-नाम बटलनां होगा । 
% आयुष्य-क्मे-नियारण--पूजा ३६ 
ममक्ष पीठिया के दोदे 
पूर्वकत्‌ 


छ घरथमा-जल-पूजा छ 
( दोद्दा ) 
जीएन कारागार सा, आयु क्रम सम्यन्ध । 
होता चार प्रजार से, चारगति प्रतियध ॥१॥ 
पुरुपारथ प्रभु की दया, धभु पूजा अधिकार । 
निम्न प्रभुता श्रक्टे मिटे, सत्र भय कारागार ॥श॥। 


पड पूज्ञा-सप्रह 
( तज:-- अगर सो योगी गुरु मेरा--अशापरी ) 
प्रभु पूछा झधिकारे आतम तिज प्रभुता प्रकटावे ॥ टेर॥ कर्म मद्दामल 
प्रति पल लगता, जल पूजा बह जावे । निर्मलता पाई प्रसुताई, शाखत निञञ 
सुख पावे ॥ आासम० १ ॥ जड़ चेतन दोनों की होती--स्थिति-आयुष्य कहद्दावे । 
आयु कर्म अघाती होता, चारगति पहुंचाने ॥ आतम०२॥ समय समय में 
कारण, योगे- सात ऋरम बँधते हैं। ओघे काज्ा अवाधा उदये-छुख दुख फल 
सँधते हैं ॥ झातम०३॥ जीवन के तीजे हिस्से जब- झायु कर्म उपावे । उसी 
समय में श्राठ करम का- बन्ध गुरु समझ्ावें ॥ आतसम० ४॥ आगासी भव 
आयुष बंधता, प्रति लव बस इकवारा। प्रायः पर्वतिथि में यातें, धर्म करो 
सुख्वकारा ॥ झातम० ५ ॥ भव भव में यों आयुष प्रकृति- दृथकडियाँ पड़ती 
हैं। काटो इन को शिवपुर जाते- जो छाड़ी अड़तीहैं॥ आतम०६ ॥ प्रति भव 
आयुष कर्म भोगते, काल अनन्त गम्ाया। प्रभु आगल जीवन अधिगस से- 
करस सरस समझाया ॥ आतस०७॥ सुखसागर भगवान प्रभु पद-द्वव्य-भाव 
जल धघारा। पूजन जन कीरतियां गावें- हरि कवीन्द्र जयकारा ॥ आतम०८ ॥ 
॥ काव्यस्‌ ॥ लोकेषणाति तृष्णोदय वारणाय ० । सन्त्र--- ४“ हीं झह 
परमात्मने आयुष्य कर्म समूलोच्छेदाय श्रीबीर जिनेन्द्राय जल॑ यजामहे स्वाद्दा। 
& द्वितीया-चन्दन-पूजा & 
( दोह्दा ) 
भदगति झायुष योग ते, हो जाती है केद । 

परश्चु पूजो घश्नु आप हैं, इली रोग के वेद ॥१॥ 

प्राधि व्याथि डपाधि के-- व्रिविष ताप सन्ताप । 

अभु पूजा से दो नहीं-- प्रमु पूजो अब आप ॥श॥ 


घ्भू्‌ आवुष्य झमें-निवारण-पूता 
( वर्म-- म्हारो ऋगमियों पणिद्दार्यों लेगः २० ) 
पूजो चन्दन से, भव फन्‍्दु सभी कट जाय ॥ प्रूजो० टेर ॥ धरम चन्दन 
अनुरूप है, घमु तीन भुवन घिर भूप ॥ पूजो० ॥ आतम गुण उपयोग से- 
प्रभु दूर फरें भव कप ॥ पूजो० १ ॥ प्रप्ुब घन्‍्ध उदय सा में, आयु कर्म 
सरूष ॥ पूजो० ॥ केद रूप काटो इसे- पद पावों आप अनूप ॥ पूजो० २॥ 
जीना मरना ये सभी है आयुष के अधिकार ॥पूजो०॥ चाद्दो उर्यों होता नहीं, 
द्ोता कर्माठुसार ॥ पूजो० ३॥ वाद्य निमित्तों से कटे, आयुष अपवर्तन नाम 
॥ पूजो० ॥ इतर अनपतर्तन क््ठा, जो पावा पूर्ण विशम्त ॥ प्रूजो० ४ ॥ देव 
सनुज तिरय॑च में आयु प्रद्धति शुस योग ॥ पूजो० ॥ नरक अशुभ शायुष्य का 
दो अपने झाप वियोग ॥ पूजो० ५॥ खाल न आयुदे यद्दा ये हेतु देतुमद 
सात्र ॥ पूजो०॥ भ्रम पूजा में, खास की गति द्वोती सदज सुमाय॥पूजो० ६॥ 
निश्चय नय घट यढ नहीं द्ोती, घट बढोनय व्यवद्वार ॥ पूजो०॥ निश्चय घर 
व्यवह्दार उभयपद जिन दर्शन चित घार ॥ पूजो०७॥ जिन दर्शन पाये यिना, 
यद्द झायुप यों ही जाय ॥ पूजो० ॥ हरि कवीड्ध धरम दर्शने हो झायु सफल 
घुखदाय ॥ पूजो ०८ ॥ काव्यम्‌ ॥ पापो पताप शमनाय महृद्‌ गुणाय ० । मज- 
3० हीं अई परमात्मने आयु कम समूलोदेदाय श्रीवीर मिनेन्द्राय चन्दर्न 
यनामद्दे स्वराद्या । & तृतीया-पुष्व-पूजा # 
( दोद्दा ) 
अं पद अधिफार में पूजातिशय विचार । 
छद॒य पमर अर्पण क्रो तज् टो विपय जिक्र ॥१॥ 
प्रमु पद कम्तन्ष प्रभाव से कस प्रभा कमनीय। 
जीवन पूर्ण विक्नस मय-द्ोता जन ममनीय हशा 


हा पूजा-सम्रद्द 

( तर्ज-- प्र गल सोहे मोतीयन को माला० स्पाम ऋल्पाम ) 

विकाप्त को पाओगे करो प्रभु पूजा । विकास को पाओगे टेर। पूज्य की 
पूजा पूज्य बनावे, गिरते हुओं को तुरत उठावे। गरुणी संग कर गुण आप 
उपाओगे ॥ करो5 १ ॥ हिंसा करो सत, मत भूंठ बोलो, चोरी करो मत, 
विषय न तोलो। रोद् ध्याव नरकायु निपाओगे ॥ करो० २ ॥ अपने परायों से 
द्रोह करो ना। अपने परायों की घात करो ना। द्रोह घात नरकायु बढाओगे॥ 
करो० ३॥ साधु गरुणी की निन्‍दा न करना, निन्‍्दक जनका सग परिहरना | 
निन्‍्दा कुसंगे दुर्गति जाओगे ॥ करो० ४॥ दाम क्रोध मद मोह विकारा, दर 
निवारों बनो अविकारा। सविकारी दुख-भार कमाओगे ॥ करो०५ ॥ मिथ्यात्ते 
चंधता नरकायु, भांग प्ये ज्यों बढता वायु । दुखदायी मिथ्यात्र गप्ताओगे ॥ 
दरो०६॥ सात गुण स्थानक्ल तक लत्ता, नरकायु को शआगे घत्ता। देते हुए 
निज शुक्तित लगाओगे ॥ करो०७ ॥ नारक भी सम्यवत्वी होते, पूरव भव कृत 
पाप को धोते | हरि कवीन्द्र नरसव छुख पाओगे ॥ करो०८ ॥ क्राव्यम॥ चथ्- 
व्छुपश्वरवर्ण विराजिभियें० । सन्त्र-- & ही अह परमाक्तने आयुष्प कर्म- 
समूलोच्छेदाय श्रीदीर भिनेन्द्राय पुष्पं यज्ञामहे स्वाहा ! 
हे चतुर्थी-घूप-पूजा ह% 
( दोहा ) 

धूप धरो उँचा चढो, पाओ सुग्रण सुगन्ध । 

रोग शोक व्यापे नहीं- पट पाप-दुर्गन्ध ॥ १ ॥ 

अभु पूजा की सावना- आतम्त-साव प्रकाश । 

परमातसता घरकट हो- जीवन ज्योति विकास ॥२॥ 

( नजें--- लटठपट छाड़ नागर पेल करेलबा० ) 


दो आउुप्य कम-निवारण-पूजा 
भविक जन | प्रभु आसातन टार। भविक जन प्रभु पूजन चितधार। 
भपिक जन प्रभु आसातन टार ॥ टेर ॥ अर्हपद आसातना काइ दुर्गति पद्‌ 
दातार। नरक ओर तियचका काइ आडुप धन्धचन कार ॥ भ० १॥ एक तीन 
सत दश कटे काह सतरा ओर वाईस। तेनीछ्त सागर आयु क्रम काइ नरके 
विश्वावीस ॥ भ०२ ॥ हँस हँस होते पापसे काइ बंधते कम कठोर । रोते छुट- 
कारा नहीं काइ उदय समय दुःख दोर ॥ भ० ३॥ दशविध द्वोती वेदना काइ 
सुनते दु ख अपार। भोग समय हो क्या गति काइ जाने जगदाधार ॥भ०४॥ 
असुर निकायी देयता काइ पनरह परमाधाम। छुस देते जो भोगते काइ वचन 
अगोचर टाम ॥ भ० ५॥ तिर्यचायु को कद्दा काइ पुण्य रूप भगवान | पर 
बँध्ता द्वे पाप से काइ होता हु स की सान॥ भ० ६ ॥ प्रथम भूमि नीगोद 
की काइ- जीव अन तान-त। व्यवह्याराग्यपहारसे कांड भाखें श्री सगबंत ॥ 
म० ७॥ एक श्रीरे एकटा काइ भोगे दु स॒ अनन्त । हरि कदीन्द्र ज्ञानी करें 
वाड्ट उन दु स्लो का अन्त ॥ भ० ८ ॥ काज्यम्‌ ॥ स्फ़र्ज-्छुगन्ध विधिनोरध्वगति 
प्रयाणे । मज० 3 हीं आई परमात्मने आयु कर्म समूलोच्छेदाय श्रीबीर 
जिनेन्द्राथ धूप यज्ञामहे स्वाहा । 
& पश्चमी-दीपक-पूजा & 
( दोद्दा ) 
घभु दीपक पूजा करो भ्रक्टे दीपक ज्ञान| 
भात्र अन्धेरा ना रहें- जानो सकल जहान ॥१॥ 
नरक निगोदी दुख का ज्ञानी करते संत । 
ज्ञानी की पूजा करों-दो सुख सिद्धि झनत शा 
पत-- करले हरले र॑ थे मरिततन आणी शिव्ु््ध वरलो र पजूमन छरहों २) 


पूजा-सम्रद् 
८ द 


पूजन करणो रे ओ भविज्नन भावे हित छुख वरज्षोरे ॥ पूजन० टेर ॥ 
पूजा पाप निवरे प्रभु की, पूजा हित सुखकारी रे! आगम दीपक देख अहिंसा 
पूजा प्यारी रे॥ पृ० १॥ प्रभु सुद्रा अप लाए करे ओर पूजा पाप बतावे रे । 
नरक निगोद भयंकर भत्र में वहु दुख पावे रे ॥ पूजा०२ ॥ एकेन्द्रिय वेइन्द्रिय 
जानो तेइन्द्रिय भी प्राणी रे। चौरेन्द्रिय पंचेन्ट्रिय तिर्यच हैं दुख खाणी रे ॥ 
|० ३॥ घाण ओर पर्याति-शक्ति, अरे अविकसित होती रे । तिर्य॑चों में 
आत्म चेतना, रहती सोनी रे ॥ पू०२॥ निर्यचाथु वन्ध ज्ञिना गस-सास्त्रादन 
तक सामारे । उदय देशुविरति सत्ता क्षय साते ठाना २॥ पू० ५॥ स्वस्थ- 
पुरुष इक श्वासोच्छबाले लाही सनरा होते रे । चुल्लक भत्र यों भाव निगोदे दुख 
अथ होते रे ॥ प्‌ ०६॥ तीन पल्योपम् उत्कृप्टी स्थिति, पश्च न्दिय की भारी रे 
अर पूजा से पाप गति यह, दूर निवारी रे॥ ४०७ ॥ हरि कवीन्द प्रभु पद 
पूजन से नरक तिरि भव टालो रे । अम्ुपद्‌ दर्शन वन्दन पूजन, शुभगति पालो 
हैं ॥ पू०्छ ॥ काव्यम् ॥ सम्पूर्णसिद्धि शिवमार्ग सुदर्शनाय । मन्त्र--- 3४ 
हों छह परमात्मने आयुकर्स समूलोच्चेदाय श्रीबीर जिनेन्द्राय दीप॑ यजामहे स्त्रा० 
हि 3 षष्ठी-अक्षत-पूजा डक 
( दोहा ) 

लत शुण अचत करण- पूजो अक्षत थार | 

अचत शुण होगे प्रकट- सक्षत हो संसार ॥१॥ 

भाव द्रव्य से होत है, बिना दब्य नो भाव । 

* दौीौते हैं बाज़ार में- द्रव्य देखकर साव ॥ २ ॥ 
( तर्ज-- समुद्र के लाज्षा हो जय वाला, नेम नगीनां तुम ही ते हो) 
अझज्त द्रव्य घंरो प्रभु पूजो- द्रव्य विना कोइ भाव नहीं 


पु शआयुष्य कमे-निधारण-पूता 


श्रीजिन शासन वासित आगम ब्रब्प भाव की जोड सही हैे॥ टेर ॥ 
गूह हृदय निर्दय जन कोई प्रभु पूजा विधि पाप कही है। शल्य सहित 
तिय॑ंच का आयुष उन्‍्ब गति सविशेष गद्दी है ॥ अच०१ ॥ नारक तिरि आयु 
स्थिति उन्‍्धक, आश्रय टालो जो पाना नहीं हे | किरिया से कमे ओ कर्म से 
घाधन- यन्धन से होता दुस ही हे। अच्ु० ५ ॥ अप क्पायी सदा सुखदायी 
पर उपकारी प्रततत्ति रद्दी है। युण म्राहक यरदान रूचि शुचि सानवता के देतु 
यही है॥ झन् ० ३॥ मानव में नव जीवन पावन प्रभु गुण समता सहज रही 
है। कमी स आरत होने से, भाज जगी दिव्य ज्योति नहीं है ॥ अचत० 2॥ 
चार गुणस्वानऊ नर आयुष, वन्ध स्थान वी बात की है। सत्ता उदये चौदह 
होते केरल ज्ञान की भूमी यद्दी दे ॥ अच० ५ ॥ प्रभु दर्शन से दुर्शन पाकर, 
पूर्ष जो आयुष पन्‍्ध नहीं है।मोच न द्वो तो वेमानिक्र की देगगति 'प्रति 
अदभुत द्वी हे ॥ मत० ६ ॥ प्रतिभव में एक्वार द्वी पता, ऐसा कम तो 
भायुप ही है। पति पल चेंधते कर्म सभी इन, कर्मो को श्र जश भी नहीं है 
॥ भज्ष ०७॥ आयुष कम की केद कटे, अविनाशी शिवपुर राह्द यद्दी हे । द्वरि 
क्प्रीन्द्र करो पुरुषारथ, भ्रभु पूजा सुविचार कद्ठी है॥ अच्० ८ ॥ काच्यम ॥ 
झत्वानने सुपरिणाम शणे प्रशुस्ते | सन्‍्त्र--- ४ ही अहँ परसात्मने झायु 
फर्म समृक्नोन्डेटाय श्रीदीर जिनेद्धाय अचत यजामदे स्वाहा । 
बह! सप्तमी-नेवेध-पूजा ह>* 
६ दोद्दा ) 

जड कमा + जाग से, भारी क्षमती भूख । 

मिट सिट कर सी ना मिटी- यही यहा हे दु छू ॥१॥ 

खड़ा पापी पेट का- भर जाये यह भार | 

नेतद घर माणु सधुर- दो श्रम यही खमाव ॥श॥ 


पूजा--संम्रदठ 
( वर्ज-- हो उमराव थांरी बोली प्यारी लागे महाराज ) 
हो परसातमा दी पूजा प्यारी लागे साधिकार । हो नेवेद पूजा करते जन 
हो जायें निर्विकार ॥ टेर॥ संसारी सविकार हैं, चार गति विघतार। जनम 
सरण कर कर थर्के, दीखे अंत न पार । हो परमातमा के पद कमल्षों में होगा 
चेडा पार ॥ हो पर० १॥ 
दुर्लस नर भव पा लिया- चिन्तामरि अनसोल । 
भभ्रु सेवा परिणत करों, सदगुरुओं का बोल। 
हो आराधना में अपनी शुद्रित लगाओ चार बार ॥ हो पर० २॥ 
साधन पूरे ना मिलें, ना शिव सिद्धि होय । 
तोभी पसु पद पूजते, निश्चय सुरगति होय। 
हो सुर लोक में सो शामख्यत श्री जिन पूजा अधिकार ॥ हो पर० ३॥ 
जिन कल्याण उत्लवे, विध्रिध भक्ति चितघार । 
सेरु नन्‍दीश्वर करें, सुर जित-प्ूजा सार । 
ही भव्यातमा सम्यर्दर्शब के पाते ससकार ॥ हो पर० ४ ॥ 
कचरा देव विसान का, हमें मिले जो झाज । 
तो दारित्रय रहे नहीं, घुर सम्पति अन्दाज | 
धो देवता भ्रभु पूजें पूजा हिन-खुख-कार ॥ हो पर० ५४ ॥ 
कम से कम देवायुका-वर्ष सहल दश सान। 
जादा से जादा कहा- तेंतीस सागर जान । 
हो अन्त समये भोगी छुर सब भोगें दुःख- सार॥ हो पार० ६ ॥ 
अविरति सिट जाये मिले, हमें मोक्ष अधिकार । 
नर रव हस पायें करें, निज आतम उद्धार । 


६१ आयुप्य-कम-निवारण-पृक्ता 


ही देवता सम्यग्दष्टि यों करते सदृविचार ॥ हो पर० ७॥ 
बन्ध सुरायु सात तक, उदय चार तब योग) 
ग्यारह गुनठाने रहा, सत्ता का सँयोग। 

दो हरि क्‍्वरीन्दर प्रभु भक्तों की घोलें जयकार द्वो पर० ८॥ 

0 काव्यम ॥ प्राज्याज्य तिर्मित सुधा मधुर प्रचोरे० ॥ मन्त्र- 3 हीं अर पर 
मत्मने आधयुप्य कर्म समृल्नोच्चेदाय श्रीवीर मिनेन्दाय नेयेय॑ यजामदद स्वादा। 
कं अप्टमी-फल-प्ूजा हमे 

( दोद्दा ) 
प्रभु पूजा का पुण्य फ्ल-द्वित सुख चषेम विशेष। 
फल्न पूजा प्रभु वी करो, द्वित सुख सिले दमेश ॥१॥ 
साथ रहे इस जक्ञोक में, चले साथ परल्लोक । 
प्रभु पूजा वा पुणयय-फक्ष, भरदे भाव अशोक ॥शा। 
( तज्न-- यहा इँसना यहा रोना इसी का नाम दुनिए। है--- गभल ) 
चतुर्गति दु ख फल दरणी-करो फ्ल पूज जिनवर को। मिदे भव कद 
शित्र करणी करो फ्ल पूज जिनवर की ॥टेर ॥ नरक में दुख था भारी- 
न पाया नाथ का दर्शन। सुदर्शन भ्रात करने को करो फल पूज जिनवर की 
॥ च० १ ॥ गति तिर्य॑च में केत्रल- भरा अविब्रेक था भारी। द्विताहित ज्ञान 
पाने को- क्से फक्ष पूज ज्ञिनवर की ॥ च० २॥ पड़ी पत्र पुएप की घेड़ी- 
फँले सुर भोग में दरदम। अगर स्पाधीनता चाददों क्रो फक्ष पूज जिनवर की 
0च० ३॥ पिला दे देव दुर्लल नत यहा नर जाम जीवन में । रतन चिता 
मणि जेत्ता- क्रो फ्ल पूज जिनवर की ॥ च० ४ ॥ उदने काम को जेंसे- 
न भोगों में खतस फरना। सफ्लता प्राप्त करने को, करो फक्ष पूज मिनयर की 


६२ पूजा सम्रदद 


॥ च० ५॥ शरभु खुद बीतरागी हैं, न पूजा को कभी चाहें | अगर चे पूज्य 
होना दो, करो फन्न पूज जितवर की ॥ च० ६ ॥ सुखों के दिव्य सागर हैं, 
भु भगवान उपकारी। हुखों को दूर करने को, करो फल पूज जिनवर की 
॥ 7० ७ असर गणनाथ हरि पूजें- कवीन्दर कीतियाँ गावें। सफल यश 
कीति पाने को, करो फल पूज जिनवर की ॥ च०८ ॥ काव्यम्‌ ॥ पीजूष पेशल 
रसोचम भाव पूर्णे:। सन्त्र-- # हीं अर परमात्मने आयुष्य कर्म समूलो 
च्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फल॑ यजामहे स्वाहा । 


5 
# छेद दिन नाम कर्म नियारण पूजा पढायें # 
आरम्भ में महल पीठिका के दोहे और अन्त में कलश पहेले दिन की पूजा से 
देख कर बोलें | अति पूजा में काव्य भी पहिली पूजा के समान ही त्रोलने 
होगे । मन्‍्त्रों में कर्म नाम बदलना होगा। 
£ नाम कर्म-निवारण “पूजा इस 
मंगल्ल पीठिका के दोहे 
पर्वबत्‌ 
घषोलो 


'भ / 


८२ 
डे 
4 
रे 


] 
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। 
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महल की 
री पथभा-जत्-पूजा ६ 
( दोहा ) 
तीरथ जल से जो करे, तीर्थंकर अभिषेक । 
करम सेल कट जाय हो-- आतम गुण अतिरेक ॥१॥ 
मे धजा सन सल हरे, होगे लोक ललास । 
नास काम अभिराम हो-- परमातस परिणाम ॥श॥। 


धरे नाम कर्म निवारण-बूदा 


(वरे--तन मन से फंरो माला, कादे रे चाला चीववा) 
कर्मों के मल को दरती जल पूजा प्रभु की कीजियें। नाम करम नित रुप 
बनाता, यह चित्तेरे जेंसा। आतम आप अरूपी देखो, दो गया फेसा केसा रे 
॥ क० १॥ नरक तिरि नर सुर गति चारों, भटक भटक भरमाया। हक दो 
तीन चार प॑चेन्द्रिय जाती जोर जमाया रे ॥ क० २॥ ओदशरिक चेक्रिय 
आहारक तेमस कार्मण जानो। आदि तीन के अंग उपांगा अँगोपाग पिछा 
नोरे ॥ क० ३ ॥ बन्धन सघातन शुरीर के पाच पांच परकारा। क्षास ओर 
दंताक्षी जेसे- बध महण करतारा रे ॥ क० ४ ॥ वज्ञ ऋषम नाराच ऋपभ- 
नाराच अध नाराया। कली छेयठा छद्द संघयणे, मारो मोद्द तमाचारे ॥क०५॥ 
समचउर्रस निगोह सादि और- कूध बावना हुडा। आतमस योगी पुएय उपाते 
ओर पाप का कुएडा रे ॥ क० ६ ॥ वर्णंगन्‍्ध रस फरस बीस शुभ अशुभ 
सभी कहइक्षाये। आलुपूर्ती दय लगाम ज्यों चार गति ले जाये रे ॥ क० ७॥ 
चाल शुभा शुभ गति विद्ययसू जीय सभी की होती। हरि कपीन्द्र धन भाग 
गति मति आतम अभिमुख द्ोती रे ॥क० ८ ॥ काश्यम्‌॥ लोकेपणाति 
तृष्णोदय वासणाप० । सन्त्र--3/ हीं अर परमात्मने नाम कस समूलाच्छेदाय 
श्रीवीर जिनेन्द्राय जल यज्ञामद्दे स्वाहा । 
& द्वितीया-चन्दन-पूजा & 
( दोद्दा ) 

मलयादक्ष चदन सरस- घेत्र विशेषित भात्र 

अमु पद पायल छेत्र में- प्रकटे पुएप घसाव ॥१॥ 

चादन गुण सन्ताप दर- हैं प्रमु झाप विशेष । 

उन्दन से पूजा क्से- मिट करम के क्खेश ॥२॥। 


हड ) पूजा-सम्रह 
( तजेः- अबू सो योगी गुरु मेरा-- थ्राशावरी ) 
चन्दन पूजा करियें प्रभु की चन्दन पूजा करियें। पाप ताप परिदरिथें 
प्रभु की चन्दन पूजा करियें ॥ टेर ॥ चाप्त करम की पिण्ड प्रक्ृतियों -- चोदह 
उत्तर जानो । पेंसठ होती आतस अभिमुख-- कर आतम पहिचानो ॥ प्र०१ ॥ 
वन्धन पांच कहे पनरा भी-- संघातन सहयोगी। बीस प्रकृृतियाँ तन अन्तर्गत 
समसे आतम योगी ॥ प्र० २ ॥ वर्णादिक सी मूल चार हें- उत्तर बीस 
बताई। कर्म विचार ससांस किया यों-- सोला वीस घटाई प्र० ३ ॥ हैं प्रत्येक 
प्रकृतियाँ अद्दा- बीस विशेष प्रक्रारा। सडसठ होती नाम करस की- प्रकृति 
लम्तास विचारा ॥ प्र० 9 9 विस्तारे छत्तीस मिलाते-- होती एक सो तीन । 
आासक्ति तज नाम करस पर- विजयी होते प्रवीन ॥ ४० ५॥ जीव विपाकी 
प्स थावर त्रिक- सुसग दुभग चउ जानो। खास जाति गति तीर्थ विहांयो- 
गति अन्‍्तर्गति ठानो ॥ पर० ६ ॥ नास भूवोदयी प्रकृति बारह- तनु चड झरु 
उपचाता | साधारण घत्वेक उद्योत-- आतप युत्र परघाता ॥ प्र०७॥ नाम कर्म 
की ये छत्तीसों, पक्ृति पुद्गल पाका। हरि कवीन्द्र समझ समम्द कर, ले लो 
शिवरपुर लाक्ा ॥ प्र०८ ॥ काव्यम्‌ ॥ पापोपताप शुमनाय सहदूगुणाय ० । सन्त- 
३ हीं अह्ह परमात्मने नाम कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दन 
यज़ामह्दे स्राद्दा । क तृनीया-पुष्प-पृज्ञा & 
( दोहा ) 

कुछुम कन्नी खिलती रहे, प्रभु चरणों को पाय। 

त्यों पूजन जन आतम्ता- अन्तर्गत खिल जाय ॥१॥ 

कुछुम कली सुविकासमें-- सोरस सुगुण विलास । 

परमातस परसंग में- अध्यातम गुण खास ॥शा 


६ नाम-कर्म-निवारण-पूजा 


( तन-- मीनामर, स्वामी अन्दनोमी तारे पारसनाध-- माट ) 
पूजो फ़ल् विकासी कर्मों की, फांप्ी कार्टे श्री सगवान | मिले पद ञवि 
नाशी सहज विलास! पूजक हो भगवान ॥ टेर॥ प्रभु पूजा से पुण्योदय दो, 
द्ोता है सुख सात। अन्य समल को जो आधाते, प्रकृति द्वो पराघात रे 
॥ पू० १॥ आापतोच्छयाल हो जीवन हेतु, आतप त्ताप प्रधान। सूर्य विमनि 
सूरज पूजे- शाश्वत श्री भगवान रे ॥ पू० २ ॥ उत्तर वेक्रिय तारा मण्डल में 
द्वोता दे उद्योत! न लघु न गुरु अमग॒ुरु लघु- शरीर हो खुख श्रोत्त रे॥पू०३॥७ 
जो तीर्थंकर नाम क्मायें, त्रिभुवन जन सु खाण। अंगीपाग उयव्रस्था करता, 
नाम करम निर्माण रे ॥ पू०४ ॥ सपने ही अंगों से पीडित होना हे उपधात। 
शाठों ये प्रत्येक बताये नाम क्रम विग्पात रे ॥ पू०५ ॥ बस चादर पर्याप्त 
प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुनाम । छुस्वर अदिय यश्‌ कीरति ये- प्रस दुशुका 
अभिराम रे॥ पू० ६॥ बस दशके स उद्दा द्वोता- स्थावर दशक प्रमाण । 
नाम करम क्षय होता आखिर- चोदशर्में गुणठाण २ ॥ १० ७॥ हरि कवीन्द् 
प्रमु परमावस झाप अकाम अनाम । अध्यातम भावे भराधों सकुछुम पूज 
प्रमाण रे।पू०८ ॥काय्यम्‌ ॥ चच्वप्छुपद्वर वण विराजिमिय ० । मन्प-४० हीं झई 
परमाकतने नामक्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर निनन्‍्ट्ााय पुष्पं यज्ञामदे स्वाहा । 
& चतुर्थ-वृप-पूजा & 
( दोद्दा ) 

झगर तगर चन्दन सरस- कस्तुरी घनसार । 

सेल्हारस वर वेन्द्रू- क्रो घृष विस्तार ॥ १॥ 

घृष धृम उेंचा चढे- धढे सुयश वर भाव ॥ 

प्रभु पद पूजा घ्ृपकी- ऊरध गति स्वमाव ॥२ ॥ 


8९६ पूजा--सम्रदद 


( ठ्जे- तुम्हें नाथ नेया तिरानी पडेगी ) 
धूप से पूजा जो कर पावे, उर्ध्व॑ गति बह लहज उपावे ॥ टेर ॥ काल 
झत्रादि कारण योगे-- श्री प्रश्मु दर्शन भाव वियोगे। थावर दशक पद जीव 
कपावे ॥ धूप० ९ ॥ प्रथिवी पानी आग पवन में- ओर बनस्पती के जीवन में 
धावर एद्‌ सदग्रुरु समम्कावें ॥ घूप०२॥ सूच्य नाम कर्मोदय हेतु, लोक भरा 
बहु दुःख निकेतु ! ज्ञानी जन उपदेश सुनावे ॥ घूप० ३॥ निज पर्याति पूरी 
न करते ओर बीच में जीव जो सरते | अपयापत विशेष कहा वे ॥ घूप० ४॥ 
जीव अनन्ते एक शुरी २, साधारण तरू जाति कही रे। नाम करम नवरूप 
दिखाने ॥धू१० ५॥ स्थिर नहीं होते अंग उपांगा, अथिर नाम का यही अडंगा। 
पुण्य योग थिर रूप उपावे ॥ घूष० ६॥ पाप रूप जो होता अशुभ है, ठीक 
छोणे ना बह दुर्भग हे।दुःस्वर स्वर ज्ञिसका न सुहावे ॥ घूप० ७ ॥ वचन 
झमान्य अनादेय नामा, अपजशु कारण हो दुख घामा । हरि कबीन्द्र न 
ओ प्रश्तु ध्यावे ॥ घूप० ८ ॥ काव्यस ॥ स्फूर्जत्सुगन्ध विधिनोध्वेगति प्रयाणे० | 
सन्‍्त्र-- 3 हीं झ्ह परमात्सने नाम कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय 
छूर्प यजामहदे स्वाहा । 
॥ पश्चमी-दीपक-पूजा ॥ 
( दोहा ) 
दीपक से अभु पूजते- दीपक गुण अमिराम । 
आतम दो परमातसा- दूजो करो प्रणाम ॥ १ 0 
जहां पात्र तपता नहीं- स्नेह न होता नाश । 
बृत्ति जहां जलती नहीं- आत्म दीप उजासे ॥ २॥ 
( तर्ज -- उठो नो मोरे आतमरामा, जिनम्ुर ओवा जहयें रे ) 


६७ नाम क्में-निशरण-पूषा 


दीपक पूजा करियें सविज्ञन-सव वन सें न भटक्यें रे! मोद्द तिमिर 
मिट जाये रे मद्विनन दुर्गति में न लटकियें रे॥ टेर ॥ श्वास पढे तय गति 
कर सकता-यद श्रस नाम क्ड्दवे रे। विकलेंट्रिय पंचेन्द्रिय ध्रस है-भन जो प्रमु 
मुल्ल पावे रे ।दी०१ ॥ स्थू्त रूप जीवन में पाता बादर नास सुयोगे रे । जीब 
विपाकी द्ोकर भी जो- पुद्गल में अभियोगे रे ॥ दी० २॥ पर्याप्त शक्ति 
छद्द होती आइ्ारादि भकारा रे। लग्धि-करण पर्याप्ता भावे प्रभु पूजक जय 
कारा रे ॥ दी० ३ ॥ एथक शुगरे एथऊ जीव हो वह प्रत्येक छुतासा रे। जिन 
दर्शन निज दर्शन करता, वह जीवन अभिरामा रे॥ दी० ४॥ अंग उपागे 
हढता द्ोती, जो थिर नाम उपावे रे। नाभि से सिर तक सुन्दर शुभ धन 
प्रभु दर्शन पादे रे ॥दी०५॥ भौरों को प्यारा होता है छुभग भद्दा बड़ भागी 
२। जो रहता चेदाग जगत में- चीतराग पद रागी रे ॥ दी० ६॥ पुस्वर स्वर 
» जब मुनना चाई- पचन न ज्ञास उथापे रे। वह आदेय वचन प्रभु प्रवचन- 
धन छीदन में यापे रे ॥ दी० ७॥ हरि फ्परीन्‍्द्र जश वीएंति गायें. भ्रमु चरणे 
क्षय लाई रे । श्रस दशा के परमातम-दीएक- दिव्य उपोति प्रकटावे रे ॥दी०८ 
॥ काव्पम्‌॥ सम्पूर्ण सिद्धि शित्र सार्ग छुदर्शनाप० । रून्त्र- 3 हीं श्रई 
परमास्मने नाम कर्म समूलोच्छेदाय क्रीबीर मिनेन्द्राप दीपक यजामहे स्वाहा। 
& पष्ठी-भचत-पूजा & 
( दोद्दा ) 
ग्राप भरूपी आतमा- क्चप गुण भण्दार । 
माम करस रूपी दुच्चा- सचतपद्‌ आधार॥१॥ 
सचत पर दूरी बरण- ध्यचत पूज विचार । 
प्रमु ्षत पद योगतें- अदत पद क्षिकार ॥२॥ 


| 
| 
हा 
ई 


ह्& नाम-कर्म-निधारए-पूता 
( वरे-- तीरथनी आ!मावना नवि यरिव० ) 
बीतराग जिननाथजी जयकारी। हारे जयकारी जी उपकारी। हारे शिपपुर 
बर पन्‍्थ विद्वारी- द्वारे कर दो भत्र पार ॥ वी० टेर॥ सदर नझर करो नाथ 
जी हम आये, द्वारे पूरव छत कर्म सताये। हारे शह्रप चरण शरण लय लाये, 
दवारे नहीं आर आधार ॥ वी० १ ॥ नेवेट चरणों में धरें प्रभु तेरे, द्वीरे रहे 
भूख हमें नित घेरे। द्वारे देती लाख चोरासी फेरे, द्वारे पद दो अनाद्वार गा 
बी० २॥ बीस कोडा कोड़ि सागर स्थिति बोली, द्वारे उत्कृप्टे भावे घोली। 
द्वारे खु अतर मुहुरत खोली, हारे नाम कर्म विचार॥ वी०१॥ मनमें कुटि 
जता घारते जो घाणी, द्वरि घोल कपट भरी जो वाणी। द्वारे काय चेप्टा शठता 
निशानी, ह्वारे आश्रय संसार ॥ वी० २॥ अशुभ नाम आता सद्दी दुखकारी 
द्वारे विपरीत है शुभ सुखकारी। हारे हेय झशुभ पिशेष प्रकारी, हारे ससार 
खतार ॥ वी० ५ अशुभ नाम करमोदये नहीं पाया, हारे पीतराग प्रभु जिन 
राया। हारे नही पाया मोच उपाया, हारे पाया दुख भार ॥ घी० ६ ॥ आज 
शुमोदय होगया प्रमु भारी, हारे पाया दर्शन जय जयफारी। हार भय माया 
दूर नियरी, हारे निश्चय निसतार ॥ बी०७॥ हरि क्दीद्धनि सदा शुण गाया, 
हारे मिन शासन सुसद साया। द्वार योगाव॑चक विधि पाया, द्वार दूर कर्म 
वियार ॥ बी० ८ ॥ कायम ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा मधुर प्रचरि० । सन्‍्ध- 
5० हीं झद्द परमाप्मन नाम क्माटय समूनोदेटाप श्रीरीर जिने द्ाप नेपेथ 
पज्ञामद स्पाहा & भष्टर्मी-फश्न-पूजा 0 
( दाद्दा ) 
भय पल शिव फन्न जञानकर- पिशुट विपेज़् जिचार । 
प्रभु पी पल पूजा कगे- पामो शिर फल सार शा 


१०० पूजा-संप्रह 


कर्म योग संसार फल- शिवफल घर्म-विधान । 
घर्म-मुख्य पद जगत में- भेटो श्री भगवान ॥२॥ 
( तजे-- पास जिनेसर पूजियें रे दीन शुवन सिरताज सलूणा ) 
सुख दुख फल्न संसार में रे, कर्म उदय अनुसार ॥ सलोना ॥ पुण्ये सुख “ 
दुख पाप से रे, पुण्य करो परचार ॥ सलोना ॥ टेर ॥ पुण्य प्रथम-विधि पूज्य 
की रे, पूजा विविध प्रकार ॥ स०॥ करना सुख भरना सदा रे, निज आतम 
भण्डार ॥ स० सु० १॥ नाम क़रम धर व बन्ध में रे, वर्ण गन्ध रस रुपर्श ॥ 
स०॥ तेजस कार्मण जानियें रे, प्रभु पूजा उत्कर्ष ॥स० सु० २ ॥ अयुरु 
लघु निर्माण के रे, साथ रहे उपधात ॥ स० ॥ सावधान साथें सदा रे, साधक 
चुएय-अभात ॥ स० सु०३ ॥ अध्ूव बन्धी नाम में रे, ओदारिक चेक्रिय ॥स० 
आद्वारक उपांग भी रे, वे तीनों सक्रिय ॥ स०सु० 9 ॥ संस्थान संघयणे कही 
रे, छह छह भेद्‌ विचार ॥ स० ॥ पांच जाती गति चार ये रे, दोय विद्वाय 
भकार ॥ स० ५॥ चार आलुपूर्वी तथा रे, श्री तीर्थंकर नाम ॥ घ० ॥ सांसो 
स्वासे कीजियें रे, परमातम गुण ग्राम ॥ स०्सु०॥ भू व उद॒यी अध्‌ वोदयी रे, 
गुरु गल वोध विशेष ॥ ल० ॥ प्रकृति स्थिति रखघात सेरेमेटो करम कलेश ॥ 


ल० छु० ७॥ छुल सागर भगवान को रे पूजो सफल विधान ॥ स०॥ हरि 
कवीन्द्र सदा बनो रे, त्रिथुकातिलक समान ॥ स० 


पेशल रसोत्तम भाव पूर्णों:० | 5» हीं अर्ह परसात्म 
श्रीवीर जिनेन्द्राय फल॑ यज़ामहे स्वाहा। 


औ८ 


छु०८॥ काव्यम्‌ ॥ पीयूष ' 
ने नामकर्म समूलोच्छेदाय 


2 गोव कर्म-निवारण-पूछा 


% सातवें दिन गोत्र कर्म-निवारण पूता पटायें # 
प्रारम्भ मे मंगल पाठिका के दोह और अन्त में कलश पहले दिन को पूजा से 
दूख कर बोलें । प्रति पूता में काज्य भो पहेलो पूता के समान ही बोलने 
होंगे । मस्त्रों में कप-नाम पटलना होगा | 


३ गोत्र-कर्म-निवारण--पूजा # 
मगल्न पीठिका के दोदे 


पूर्ववतत्‌ 


>--3 हक 
& प्रथमा-जक्-पूजा & 
( दोद्दा ) 

रप्त जीवन अम्गत कह- जल को पणिडत लोक । 

जक्ष पूजा श्रम दी क्रो- करम कीच दे रोक ॥१॥ 

नीच भाव कटते रहें- जल धारा के योग | 

जल पूजा जिनराज की- पावन साव प्रयोग ॥ २॥ 

(वजे-- सुन सुन भावत मोदे हासी र, प'नी मं मान पियाती ) 

ध्ब्प भाष अधि पारी रे, करों जल पूजा मल' हारी॥टेरा नीच भाय काटे 

जल घारा, वीच क्लक दे टारी रे ॥ क०१ ॥ प्याप्त घुकाती ताप बुमाती, 
करे तपति सुखकारी रे ॥ १०२॥ रस जीयन पझम्त पद देती, प्रभु सुण सम 
ताकारी रे ॥ क० ३॥ नीच गोत्र कर्मादय कटता, श्रमु पद की यलिद्दारी रे ॥ 
क० २ ॥ उँच गोत्र गंगाजल घट ज्यों, पूज्य रूप अवतारी रे॥ क० ५॥ 
मदिरालय मदिरा घट जैसे, नीच भाव निवारी रे॥ क० ६॥ कुंमकार सम 
गोत्र क्रम है, उंच नीच घट कारी रे ॥ क० ७॥ उंधता घारो नीचना टारो, 


१०२ पूला-संप्रह 
हरि कवीन्द्र जयकारी रे॥क०८॥ काव्यम्‌ ॥ 'जोकेषणाति ठृष्णोद॒य वारणाय ० । 
सन्‍्तर-- 3४ हीं श्र परसात्मने गोश्न कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय “ 
जल यज्ञामद्दे स्वाह्य : 
9 हितीया-चन्दन-प्जा & 
( दोहा ) 
भले भुज्ंग लगे रहें- विष नहीं व्यापत अंग । 
यह गुण चन्दन को मिला-कर प्रश्न पूजा संग ॥१॥ 
काटो या वाक्ो भक्ते- चन्दन क्षरे सुगंध । 
चन्दन गुण अद्सुत वरो- प्रभु पूजा 'सम्बन्ध ॥शा 
( तर्ज -- दया निध दीजें यह वरदान-धनासिरि ) 
चन्दन पूज विचार करियें चन्दव सम आचार ॥ टेर॥ जीते मरते उमय 
समय लें, सदा सुगन्ध प्रचार ॥ क० ९ ॥ संग कुछंगी आन मिलो पर, विष 
का हो न विकार ॥ क० २॥ घर्म-खुगन्धी जीवन पावन, उच ग्रोत्र अवतार ॥ 
#० ३२॥ पत्थर संग रगड़ पाकर सी-- चन्दन शीतल छार ॥क० ४॥ पीसो 
घीलो चन्दन को पर-- होगा रस विस्तार ॥ क० ५ ॥ गुण घारी चन्दन पाता 
है-- अभ्ुपद्‌ का अधिकार ॥ क० ६ ॥ सुख में दुख में समरल अपना, नित 
जीवन निर्धार ॥क्र०७॥ हरि कवीन्द्र सुचन्दन पूजा-साव घरम दातार ॥कण०्या। 
॥काव्यम ॥ पापोष्ताप शुसनाय सहदेशुणाय० । सन्त्र॒--- $ हीं अर परमा- 
स्मने गोत्र कर्स समृल्नोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दन यजामहे स्वाह्ा। 
्ि तृतीया-पुष्प-पूजा 8 
( दोह्दा ) 


कांटों में जीवन पल्वा-- पाया पूर्ण विकाल । 


१०३ गोज कर्े-निवारफ-पूज्ा 


इन फूलों का देखलो, सौरभ सुन्दर दास ॥ १ ॥ 
गुण में बंध कर फ्रल्तसव हो जाते हैं हवार। 
प्रभु पृज्ञा से आप भी, पाओ यह अधिकारब।श॥ 
( तर्ज -- जप्ुनाजी में सेलें हरि राम लला« ) 
फ्लो से पूजो भाव भये, जीउन में पूर्ण विकास करो ॥ फ़रू० टेर॥ कार्टों 
में जीवन पत्ता दे, कार्टों का दुख मनमें न घरों ॥ फ्ू० १ ॥ कनियाँ खिल 
करके फूल बनें, सिलना सीखो सन मोद भरो॥ फऋ० २ ॥रेशे रेशेमें सोरभ हे, 
गुण सोरभ का विसतार करो॥ फ़र०३ ॥ शुण में वेंध फुक्ष ये हार बनें जन हार 
धमोरवर विजय यरो ॥ फृ० ४ ॥ भोरों को ये रस देते हैं, जीवन रस दान 
० ॥ सथ ठोर फूल शोभा पाते, पाओ शोभा पह काम फरो 
॥ फ़ू० ६॥ उत्तम कुक्त फूल को जग चाहे, उत्तम कुल सीमा में प्रिचरो ॥ह० 
७॥ हरि क्वीन्द्र जीवन कुसुम कप्ती, आतम अर्पण करते न डरो ॥फु०८॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ चद्त्सुपसवर वर्ण विराजिभियें ० । सन्त्र--- * हीं ग्रह परमा 
कमने गोत्र कर्म समूलोच्चेदाय भीवीर भिनेन्द्राय पुष्प॑ यज्ञामदे स्वाह्या। 
& चतुर्थी-पूप-पूजा & 
( दोद्दा ) 
पढ़ कर भी जो झाग में- जग को देत घुगन्ध। 
घपए घधंय जीवन फरो ऊरघ गति भयन्ध ॥१॥ 
ध्रष भ्रम रंगी घनो- साधक साधु महान । 
प्रभु पूजा कर पूज्य पद- पाश्नो पुणय प्रधान ॥शा 
( तरे-- भदपू सो योगी गुड़ मरा० भाशाररी ) 
प्रप प्रूज थड़ भागी करने घ्रूप पूछ घन भागी ॥ टेर ॥ घूए परम रंगी 


१०४ पूजा--संप्रह 


जीवन जन-- भाव छुपावन भरते। प्रभु पद संभी होकर के जो--क्ोकोत्तम-पद 
वरते ॥ क० १॥ धूप दश्शांगी घ॒र्स दशशांगी-- जो जीवन आचरते । धूप घूम 
गति ऊर्वंद्शा में- सुद-ठाणा अनुसरते ॥ क० २॥ घूपा कम्बी ध्यान दशामें 
कर्म कीटाणु मरते। स्वस्थ भाव अजरामर पदवी--सहजानन्दी घरते ॥क० शा 
घूष घूस सोरभ ग्रुण घारी--प्रभु पद पूजा करते । दुर्गति दूर निवार समुन्नतः 
उत्तम कुल प्रति चरते ॥ क० ४॥ जीव विपाकी गोन्न करमस वशु- नीच कुले 
कक्‍्तरते। पर ऊ'चे कर काम हमेशा-- ऊ'च गोत्र अधिकरते ॥ क० ५॥ 
इरिकेशी ओर चित्त संभूति- घन लाधु पद वरते। छठ गुणठाणे अनुदय से- 
ऊ'च गोत्र संस्करते ॥ क० ६॥ वीस कोडाकोडी सागर की-- उस्ह्ृष्टी स्थिति 
बंग्वे। छूघु अन्तरमुदररत की जानो--लागो घरम के घंघे है क० ७॥ गोत्र करम 
सत्ता लय होती- चोदशर्में गुण ठाने | हरि कवीन्द्र आतम परम्तातम- होता 
तन्‍्मय ताने ॥ क० ८॥ काव्यम्‌ ॥ स्फूर्ज स्सुगन्धविधिनोध्व॑गति प्रयाण० । 
सन्त्र-- ७ हीं अहँ परमात्मने गोश्न कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिने- 
न्द्राय घूर्प यज्ञामहे स्वाहा । 
& पश्चनी-दीपक-पूजा & द 
( दोहा ) 

जीवन भर जलता रहे, सींच सींच कर स्नेह । 

पर प्रकाश करता रहे, देखो दीपक एट्द ॥ १ ॥ 

दीपक पूजा में सभी, ज्ञाओ ऐसे साव। 

स्वपर प्रकाशक आप भी, होंगे पुएय प्रभाव ॥ २॥ 

( तजै-- मन मोहनजी जगतात, बात सुणो जिनराजजी रे ) 

मझु घूजा में भर साव, दीप जवापो रे। प्रभु ज्योति से आतम ज्योत, 


१०४ गेत्र-कर्मे-निषाएण-पूचा 


सहज उपाओ रे॥ श्र० टेर॥ सदगुणियों से शुणराग मन में धरना रे। तिज 
गुण का भी अमिमान, आप न करना रे ॥ प्र०१ ॥ गुण देप का लेश विशेष- 
क्लेश बढावे रे । गुणद्रेष तजो सुणठाण ऊ चे चढज़े रे ॥ प्र० २॥ नित शानी 
के सत संग रंग जगाओ रे। तल ज्ञान की वान उदाच अंग लगाओ रे ॥ 
प्र०३॥ श्रुत घारी अनुभव योग सार्ग बतावें रे। इत कर्म सद्दा भव रोग, दूर 
गमावें रे॥ प्र० ४ ॥ चहु श्रुत हैं. दीन दयाल टाल आसातन रे। ऊँच गोत्र 
करम संक्तघ, द्ोता घन घन रे ॥ प्र० ५॥ न्याय धर्म करम भ्मधिकार, दो 
सदाघारी रे। ऊच गोत्र आचार विचार, हो सागारी रे ॥ प्र० ६॥ निच गोत्र 
के आश्रतर दूर दूर निदारो रे। प्रभु पूजा में विधियोग भाव विचारों ॥ प्र० ७॥ 
हरि कबीड दीपक पूज, दो उपयोगी रे। ऊँच गोत्र उदय विस्तार - हों सुख 
भोगी रे ॥ प्र०८ ॥ काव्यप्र॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिव मार्ग सुदशनाय० । सन्त्र- 
३ हीं अह परमात्मने मोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीदीर जिनेन्द्राय दीपक 
यजामदे स्वाहा । 
& पष्ठी-अचत-घूजा & 
( दोदा ) 

भारी मुसल्त सार से- छिल जावे सब अंग । 

तय अचछत संसार में- पाता हे प्रमु संग ॥१॥ 

प्रभु सगी झच्षत बनें- अत्तय सुस्त भण्डार । 

अन्तत पूजा में भरो- यही भाव सुविचार ॥शा 

( नर्ज- तरा सुमठिनाथ चय हो ) 
अत पूजा प्रसु की करते अचय-सुख मणढार दोता। पूजा परसाधार 
प्रमु को- कर्ताजन भय पार दोता॥ झद्य० टेर॥ अचछत गुण अधिकारी जन 


१०६ पृजञा--संप्र३ 


का, जीवन जय जयकार होता ॥ अक्षय० ६॥ पढ़े पढावे जिन आगम को, 
निज आतस स्वीकार होता ॥ अच्षय० २॥ निज पर आवम को स्वीकार, तो 
ढिंसा प्रतिकार होता ॥ अच्षय०३॥ आतम पदके अनुशासन में-- गुण थानक 
विस्तार होता ॥ अच्षय०४ ॥ पड दर्शन खण्डन मगडन से, मचत गुण अवि- 
कार होता ॥ अच्षय० ५ ॥ जिन दर्शन विरद्दित हो उसका, जीना मरना भार 
होता ॥ अक्षय ० ६ ॥ नीच गोत्र के संस्कारों से, दुख मय यह ससार होता 
अक्तय० ७॥ हरि कव्रीन्द्र तिरना हो उन को- ज्ञिन दर्शन आधार होता ॥ 
अच्तय० ८॥ काव्यम ॥ छत्वाचतेः सुपरिणाम गुण: प्रशम्ते० । मन्त्र--- 3 
हीं अ्ठ परमात्मने गोत्र कर्स समृलोच्देदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय अच्षत 
यज्ञासह्े स्वाहा । 
ईट सपमी-नेवेद्र-पूजा ई>+ 
( दोहा ) 

आहारक तेरद्द कह्दे- गरुणठाणें सगवान । 

ओदारिक पुदूगल महण है आहार विधान ॥९॥ 

नेवेद पुदृगल रूप है, प्रभु चरणे दो चाढ। 

त्याग भाव परिणाम गुण- अनाहार हो गाढ ।१२ ॥ 

( राग में रवी-- ( तजे- अब तो प्रभु जी का लेलो सरन ) 
नेवेद पूजा अति आनन्द ॥ ने०्टेर ॥ आनम अर्पण 


पूजा काटे करमो का फंद ॥ ने० १॥ उंदुगल थहणे नीच गोन्न का, दो गुण- 
ठाणे तक हो बंध ॥ ले०२॥ उदय पांच तक ही होता हे, होता हे भारी दुख 
८. ] कि किक न्ञन्घ 
हैन्द ॥ चं० ३॥ भर पद लंगति होते होता, ऊँच गोत्र का घुखद सम्बन्ध । 
ने० ४ । चोदहवे गुणठाणे तक ही, उँच गोत्र का उदय प्रबन्ध ॥ जैन ॥ 


प्रभु चरणों मे, 


१०७ गोज कमें-निधारण-यूता 
सत्ता भी चय होती दे वह, अगुस्लघु आतम निह्व॑न्द ॥ ने०६॥ पुद्गल भाव 
वियोग प्रकदते, श्रनाद्वार पद परम आनन्द ॥ ने० ७॥ नेवेद पूजा कर नित 
मार्ग, झनाहार पद हरि करीन्द्र ॥ ने०८॥ काव्यम ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा 
सघुर प्रवारें। मन्त्र-- ४ हीं अहँ परमात्मने गोन कर्म समूलोच्देदाय श्रीवीर 
जिनेद्वाय सेवेय यजामहदे स्वाद्ा। 

& अप्टमी-फक्ू-पूजा & 
(दोद्ा ) 
उँच गोत्र फ्न पुण्य का, ऊचे हों आचार । 
नीच भोप्र फ्ल पाप का, नीचे हा व्यवद्वार ॥१॥ 
उच गो फल याग ख- फल पूजा विस्तार । 
लोक शिमर ऊँचे पसतो- जहेँ सुस्र अपरपार ॥शा 
( तरे--- तुम वो मल रिरानो जा सॉररिया० ) 
घुयय फक्ष डेंया होगा जी प्रभु पूजा परभाव॥ पुस्य० टेर ॥ अभय घन्‍्धी 
गाव रगस फल सादि सात कद्यवे। बीज सबके मोती पोना जाने सो फक्ष 
पाये ॥ पुणुए० ? ॥ जीय उिपायी गो क्रम यह परायर्त मानी । नीच गोत्र 
को उतच करे घन उसझी जीन्दगानी ॥ पुगय०२॥ ऊच गोत में जनम लिया 
अब, करा उप काम्ता। दर्शन ज्ञान घरण अधिकारी परणों शियरामा॥ पुगय० 

३ ॥ दोओे गर गुण दीन योट जन, फ्रो न अपमाना। निज गुण का अभिमान 

कगे संत, यद्ट भी हसपटाना ॥ पुगय० २॥ कोई भी हो तोर्थरर या, चकरर्ती 

गा! कर्म झयाधा उठय वान फन् पायेंगे ताचा ॥ पुगप० ५॥ नीच फ्ट्टो 
मत कमी क्षिमी को, सीब नीय रेखा। सटा सदाचार्रा का निज में, कर लगा 
सेखा ॥ पुगय० ६॥ मुप सागर भगयान महोदय- जिन हरि पूज्य भ्रधाना । 


पश्ल पृज्ा संप्रह 


निर्भय भाव जिनागम बोलें, निजका करो निदाना ॥ पु०७॥ निजमें उँच बनो 
साथी को, ऊँच बना देना। दिव्य कवीन्द्र विजय फल पाओ, कटे करस सेना 
॥ पुण्य ० ८॥ काव्यम्‌॥ पीयूप पेशल रसोत्तम भाव पूर्णः ०। 3* हीं अह 
परसात्मने गोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीब्रीर जिनेन्द्राय फल यजामहे स्वाह्दा। 


- 


# आठवें दिन अन्तराय कम नियारण पूजा पटावें % 
प्रारम्भ में मद्ल पीठिका के दोहे ओर अन्त में कलश पहेतसे दिन की पूजा से 
देख कर बोलें । प्रति पूजा में काव्य भी पहिली पूजा के समान ही बोलने 
होंगे । मन्त्रो में कम नाम बठलना होगा। 
न्त [ 
5 अन्तराय-कर्म-निवारण-पूजा 
मंगल पीठिका 
लक हे श 
दोहेपूर्ववत्‌ 


५ 


८3.3 


4० 


2 
७*३७१ 
8 2॥ ३ 


पे, 


8 


मे प्रथमा-जल-पूजा ४» 
( दोहा ) 
भव जल तिरना हो यदि, जल पूजा लो धार। 
जल तीरथ जनता तिरे, तीरथ तारणहार ॥ १ ॥ 
द्रव्य भाव दो तीर्थ हैं, द्रव्यालम्बी साव । 
तीरथ भेटो भाव से, परमातम पद दाव ॥ २॥ 
( त्जे-- तावड़ा धीमो पडजा रे ) 
तीरथ जज्ञ पूजा नित करियें, तिरना हो संसार सार-- जिन पूजा चित 


१०६ 
अआतराय कम-नियारण-पूता 
धरियें ॥ तीरथ०टेर ॥ विघन घना घन करम घना है, आश्रव अमियोगे, इसी 
लिये जड़ रूप जीय-हुर्गति में हुग्व भोगे ॥ तीरथ० १॥ आपा भूल फेंसा जड़ 
पुदगत परिणामे चेनन। अनजाने मिथ्यात्व भाव मय द्वोता हत जीवन ॥तीरथ० 
१॥ जान भजों जिन देव तीर्थ में ज्ञान विशद द्वोता अगजाता यह आतम 
हरदम विषयों में सोता ॥ त्तीरथ० ३॥ परमारथ व्यों डरो डरो दिंसा को 
भाचतते। खाने पीते भोग करममें मद्दा रंभ करते ॥ तीरथे० ४ ॥ परमारथ का 
सूज्ञ कहा सम्पयत्र इसे घारों | परमातम पद पूल आता अपना निद्धारो ॥ 
तीरथ०५ ॥ आतम ध्यान पवन इटते हैं, विघन घनाघन ये। बढ जायें अभि 
राम आत्म गुण ठाने नये नये॥ तीरध० ६ ॥ मारे सारे फिरो अरे ! सोचो हे 
भव भानी १ । दुलभ नरभय मिला, सुग्ुरूगम, सुन लो निनयानी॥ तीरथ०७ 
अन्तराय हो दूर आय हो, निज्र आनम घन का। हरि क्प्रीन्ठ जय वरो भरो 
प्योति मय जीवन की ॥ तीरथ० ८ ॥ काब्यम्‌ ॥ लोकेपणाति तृष्णोद्य वार- 
शाय० | सत्-- 5४ हीं अहँ परमात्मने अन्तराय कर्म समुलोच्देदाय श्रीयीर 
निने*द्राय ज्क्त यजामद्दे स्वाहा । 
अओ दितीया-चन्दन-पुला (ऊे 
( ढोद्दा ) 

अपन चादन रूप दा, ग्रण मुगय भर पूर । 

अपकारी उपकार कर, प्रभु पद पूज सनूर॥ ६॥ 

चन्दन पूजा भातना- हस्दम गयों झाप | 

प्रभु पट तिनक विधानलें-मिने मोचपट छाप ॥शा 

( तत-- रेस परम अदगर मे गुड़ राया लाव इमारा ) 
घन्दन पृजा करियें प्रभुझी चन्दन पूत्रा परियें र॥टेगा जग वस्ल्‍न लिन 


११० पूजा सम्रह 


चन्द्‌ चरण में- चन्दन पूजा करिये रे। कर्म निकन्द्न हद न रदते- आनन्द 
कन्द आदरियें रे चन्दन० १॥ कर्म आठवां अन्तराब वह- होता पंच प्रकारा 
रे। निज सें परतसें ओर उसय में- होता है दुख सारा रे ॥ चन्दन ०२ ॥ अन्‍्त- 
राय देने पर पर को-उप्त के फल में सजना रे । अन्तराय फल निज की निश्चय- 
होता यातें तजना रे ॥ चन्दन० मे ॥ दान अगर देता हो कोड, उसमें रोक 
लगावे रे । तन से सन से ओर वचन से, अन्तराय वह्द पाने रे ॥चन्दुन ०४॥ 
कृपण कपीक्षा दासी प्रातः- सुखदर्शन दुखदायी रे। नाम लियोॉ रोटी रोजी में 
हो जाता अन्तरायी रे ॥ चन्दन० ५॥ अज्ञय आतम ग्रुण नही, पावे- दान 
विघन करताश २। घाती करस अन्तराय निवारो-हो सुख अपरंपारा रें ॥चन्द ० 
६॥ भणुफद्‌ पूजा दान घसंगे, अन्तराय कट जाता रे । सोसागी शुभनामी दानी- 
जग जिसका जस गाता रे ॥ चन्द ० ७॥ आधि व्याधि उपाधि त्रिद्दिध खतर- 
पाप ताप नह्दीं होता रे। हरि कवीन्द्र प्रभु चन्दन पूजा-मिटे चार गति गोता 
रे 0 चन्द० ८॥ काव्यम्‌ ॥ पापोपताप शुमनाय महदुगुणाय०। सन्त्र--- 


उ० हीं अहँ परमात्मने अन्तराय कर्म समृच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दन 
यजामदहे स्वाहा । 


4 


ईडी तुतीया-पुष्प-पूजा ईै:>> 
( दोहा ) 
फूलो से रस है भरा, फूलों भरी सुवास । 
फूलों से पूजी शघु- रल वासित हो खास ॥१॥ 
फूलों से कोमल अधिक- वज्ञ कठोर विशेष । 
अदभुत जीवन फूल से- पृजो अख्चु हमेंश ॥श॥ 
(दर्ज-- घन घन ऋष संदेव मशवान युगल धर्म निवारण वाले ) 


१११ 
आनतराय-क-निषारण-पूजा 
फ्रत से कोमल हैं भगयाम्‌ छृदय करूणा रस भरनेवाले। फ्त्त से पूजो 
श्री भगवान छुशमसित चित को करनेवाले ॥ टेर॥ प्रभु की पूजा लाभ अनन्त, 
गाभ झतराय का होता अन्त | अचिन्तन लाभ विषय भगवत, पूजो लाभ 
मे लेनेवाज़े ॥ फ्र० १ ॥ नफा नित दीसे अपरंपार, टोटा क्षणता पारवार । लाभ 
में अन्तराय अधिकार समझो लाभ को लेनेवाले॥ फ़ू०२॥ दान से लाभ काम 
में दान, दोनों में है भाव प्रधान। वियेकी करलो अनुसन्धान, दान से क्षाभ 
के पनित्राले ॥ फ्रू० १॥ अगर हो ज्ञाभ विघन का जोर, मिलती कहीं म उस 
को होर। यनते साहुकार भी चोर, करम चपरर में याने चाले ॥ फृ० २॥ 
जज थ नभ में काम आनेक, कर लो ह्ोबे लाभ न नेक। शोचो कारण कौन 
विनेक, लाभ में ज्िप्सा रपनेयाले ॥ फू० ५ ॥ देकर अन्तराय आनन्द, सानों 
तमी ज्लाम में फद | होते होता हे आक्रनद, क्रम निश्चित फल देनेयाले ॥क० 
६॥ पाभो धम्ु पूजा का लाम, जगवी ज्योति हे अमिताभ कहीं भी होता नहीं 
भनज्नाभ, पुगय फल्त हैं सुस देनवाले॥फ्र०७। पुदगल लामे रहो उदास, आतप्र 
खामे हो सुप्पराशु | हरि ऋदीन्द पद मगिनाश, सहज सुख्नन्तिद्धि पानेवाले ॥फ० 
5 ८॥ काज्यम्‌ ॥ चश्चत्सु पश्चर वर्ण विराजिभिव० । सन्‍्त्र--ह० हीं झं 
परमात्मन अन्तराय कर्म समूला'देदाय श्रीवीर चिनेद्धाय गजामहे पुष्प स्वाहा 
& चतुर्थी-घृप-प्रजा ६3 
( दाह 3 
डटड् घुआ ज्यां ५ से- क्रम घु झा उदजाय। 
भोग फिदाएु रूप में- शेग किटाए नशाय ॥शया 
पराथु मण्डल शुद्ध दो- मन पावन हो जाप। 
प्रमु दी पूजा घप से- कग्े सदा छुख दाए ॥ ९॥ 


श्१२ पूजा-सम्रह 
( तज-- लित्मी लीला पावे रे सुन्दर ० ) 

ओग रोग का सूल्र, सविक जन भोग सोग का मूल । यही अनादि भूल- 
भविक जम स्रोग रोग का मूल ॥ टेर ॥ प्रभु पूजा में भोग त्याग कर- योगी 
जन बन जाबे। त्रिभुवन अमुता-प्रण भावे, अध्यातम लय लावे॥ सविक० १॥ 
एक वार उपयोग से आवे- सोही भोग कहावे। बार वार उपयोग में आवे-वह 
उपयभोग लखाबे ॥ स० २॥ वर्ण गन्ध रस संपर्श तभी ये, हैं पुदगल गुण 
जासा। जब तक है संसारी जीवन, तब तक भोग की आशा ॥ स०३॥ खान 


पान रस भोग विधन ले, अन्तराय बंध जाता। अन्तराय उदये मन वान्द्धित 


वस्तु जन नहीं पाता ॥ भ्ष० ४ ॥ भोग के साधन सन्‍्मुख हाते चाह हृदय में 
रहते । काम न होता होती अरुचि, परवशुता दुख सहते ॥ स०प ॥ प्रसुपृजा 
अन्तराय निवारे, सुर नर सुख विस्तारे। सैंदगुरू संग रंग अविनाश, आत्म 
रमणता घारे ॥ स० ६३ भोग विघन प्रकृति कट जाती, योग निश्वत्ति होते। 
आतम गुण रमणी गति उत्तम, मोति में मोती पोते ॥ भ० ७ ॥ हरि कवीन्द्र 
करो प्रभु पूजा- भोग विघन मिट जावे । आतम भोगी योगी जगमें- यश 
कीरति रति पावे ॥म]०८॥ काव्यम ॥ स्फूर्ज स्सुगन्ध विविनोध्वंगति प्रयाखे ० ।' 
सनन्‍्त्र--- ४४ ही अहं परमात्मने अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिने- 
न्द्राय घूप॑ यजामहे स्वाहा । 
धर पञ्चमी-दीपक-पूजा शछ 
( दोद्दा ) 
दीएक सावे दीपता-- पूजो श्रीज्ञिनराज । 

आतस छुण आस्वाद फेर पाञ्मो खुखद स्वराज ॥शा 

रहन सहन उपभोग को- करदो प्चु पद सेट । 

देता है पाता चही- यही नियम है ज्ञेट पशा 


११३ अन्‍्तराय कमे-निषारण जा 


(तर्न-- पाथो जाओ है मर साथु रही गुरु के संग ) 
कर दो कर दो प्रभु के चरणों में उपभोगों का त्याग। भर दो भर दो 
अपने जीवन में परमानम अनुराग ॥ टेर ॥ जो देता हे सो पाता हे-द्ो जाता 
जग जेठ। बादल देखो उपर रहते- सागर देखो हेठ ॥ क० १॥ उप भोवता 
उपभोग करे क्या ? साधन सीमित देस। इसीलिये मगड़े रगड़े है अन्तराय 
की रेख ॥ क० २॥ संतोपी छुफ्तिये रहते है घरो हृदय सन्‍्तोप। प्रभुपद 
पुजा में प्रक्टेगा- पही भाव निदाप ॥ क० ३॥ उपभोगों में फेंसे देवता-हुस 
पाते भरपूर। झन्‍्त समय उह मद्दीने पद्ििले मिट जाता हे नूर॥ क० ४ ॥ 
पुदगल साधन उपभोगी की सदा दुर्दशा जान । यद्दा वहा चारों गतियों में 
द्वोता दु सर मद्दान ॥ १०५॥ झआतम गुण उपभोगी निश्चय हो जाता भग 
बान। धरम पूजा में पुदगन्त त्यागो- पाझो आतम ज्ञान ॥ क०६ ॥ भोग शोर 
उपभोग से जो रहते सदा उदास । जनम मरण कल्याण उद्ी का, जगदीपक 
परकाशु ॥ क० ७॥ जग दीपक जिनदेव चरण में दीपक प्रजा एद्र। हरि 
प्री परमातम ज्योति दीपित होगे देह ॥ १०८ ॥ काव्यम्‌॥ सम्पूर्ण सिद्धि 
शित्र मार्ग सुदर्शनाय। मन्त्र-- ३“ हीं भई परमार्मने भ्र-तराय कर्म सम्रलो 
स्छेटाय श्रीरीर जिसे-द्राय दीप यज्ञामदे स्वाहा ॥ 
€) पष्ठी भत्ञत-पूजा छ 
(दोहा ) 

अधघत स्वस्तिव साधना, चार गति दे चूर । 

रत श्रप जिस्‍्तार से द्वो शिव सुर भरपूर ॥ ६॥ 

झवत पट प्रभु पूलनते बीय प्रिपन हो दूर 

सरट समुजबम भावसे चमके झातम नूर ॥ शव 
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् री हु 


परना ॥ ही झासमज्ञी० ४ ॥ विधर्षों में शत लीन दल, पद में घ शाह 
जीव रहा । इससे दुघ पाया 'झरे महा ॥ हो झावमजीर पक इमातस झ 
शक्ति क्षगे, कमी की सेना दर भगे। शक्षत यंग परिणुति लंदरझ यंग ता कप 
प्रातमज्ञी० ६ ही सास समुख्य्यज्ष भाव भरें, मक्तस गृग-भानम में उन्रे । 
आतम परमातम हो पिचरे ॥ हो प्यावमजी> ५॥ हरि कदीस्द्र पुर्पाग्ध योगी, 
वीर्यान्तराय क्षय अनुयोगी । झातम होता प्रालस भोगी ॥ हो भ्रानमब्ध गा 
॥ काब्यम्‌॥ कृत्ाछते:ः सुपरिणाम गुर: प्रशम्ते: ७ । सन्प्र-- ह* हीं ऋई 
परमात्मने 'मन्तराय कम समूलोच्छेदाय क्रीवीर जिनेन्टाय अचने यज़ामहे 
स्वाहा । ॥ सप्तमी-नवेध-पूजा ॥ 
( दोहा ) 
अस्त गुण नवेय से- पुजों परम दयाल । 
आतस अमृत रस मिले, मिटे भख ज॑ज्ञाक्ष ॥९२॥ 
भूखा सब संसार है, भूख भरा है दः्ख़ | 
भूख मिटे भगवान से, भजो मिटे सव भूख शशा 
( तज-- अपनी करणी के फल सत्र पावा० ) 


११५ 
अन्तपय कम निदारण-पूजा 


मिट जाय भरम्त, कट जाय करम अन्तराया। पूजों नेबेद से जिनराया। मिट 
जाय० टेर॥ दान लाभ भोग उपभोगी वीये क्त्धि पच उपयोगी। जीव गुण 
है ये सास घाती कमों के पाश दुखपाया ॥ पूज० १॥ जीव झुण ये जडगट 
द्वोते, अत एव जीन खोना गोते । मटका चोरासी लाख, रही नहीं कोई सास 
भरसाया ॥ पृ० २ ॥ धूय उन्‍ची भू योदयी जानो, भू वसत्ता को पहिचानो। 
' देशघाती ये प॑च, इनका भारी प्रपष्य समझाया ॥ पू०३ ॥ पाचों झन्तराय ये 
हैं पाप श्परावतमान की छाप । जीव में हो विषाक, जैसे आमर्में आक उप 
जाया ॥ पू० २॥ प्रकृति स्थिति रस आ मदेशे चन्‍्ध चउविध बहुतिध वेशे। 
सोचो कर्म विपाक, तोड़ों तार ताक कर उपाया ॥ पू०५ ॥ सागर कोडा फीड़ी 
तीस, वन्ध उत्कृष्ट कद्व जगदीश । गुरुमम आगम सार कर गिवेक विचार, द्वो 
अमाया ॥ पू० ६॥ दश शुणठाणा तक बन्धे, सत्तोदय चारद सभे। अन्त 
ायिक भाव, पुस्पार्थ प्रभाय जो जमाया ॥ पू० ७॥ हरि कवीन्‍्द्र अन्तराय 
लाडो, आतम स झानम जाड़ो लब्धि पच प्रयोग, सत्र भाव वियोग सुख पाया 
॥ पू०८॥ कायम ॥ धराज्याय्य निर्मित सुधामधुर प्रचोर० ॥ मन्त्र-- ४* हीं 
छट्दी परमात्मने झतराय कर्म समूलोच्देदाय भ्रीवीर जिनेन्द्राय नेपेय यजामद 
स्वाहा । के आमी-फल-पूजा & 
( दोड्दा ) 

निज प्ररय फूत स्रम फ्ल, दुख भी हो सुस्त रूप । 

फल पृजञा प्रमु की करो, फल मत चाददो चूत ॥१॥ 

परम पूजा फत की क्‍्था- कोन बे विचार । 

यहा वद्दा चारों तरक- द्वो सुपर अपरपार ॥शा 

( सज॑-- मत मान करो आप्रमान करो डीकन चल बह जायगा ) 


११६ पूजा-संनह 


प्रभु पूजा करो, पु पूजा क्रो, आया दिघत मिद जायगा ॥ टेरा साधु 
सताये जीव दुखाये, दुनिया में झूठे जाल रचाये। घोर विघन वन जायगा ॥ 
द्वां पभु० १ ॥ हँस हँस के बांघेकरमों की वाधा। होगी उदय जब काल 
अबाघा। रोने से छूट नहीं जायगा ॥ हां घभु० २॥ हिंसा तजो तजो जू'ठ 
ओ चोरी, विषय तजो तजो समता की सोरी । जीवन सफल हो जायगा ॥ 
हां प्रभु० ३ ॥ कुमति कुटिल कुसग न करना, ज्ञानी गुरु सतसग विचरना । 
जीवन जंग जीत जायगा ॥ हां प्रसु० ४ ॥ अन्तराय यह कर्म अनादि-परंपरा 
हरे आतम आजादी। दुर्शन करो हट जायगा ॥ हां प्रभु०५ ॥ प्रभु दर्शन दूर 
आप भगाता, प्रभु चन्दन वर वांछित विधाता । पूजन शिवफल पायगा॥ हां 
भंभु ०६ ॥ सुखों के सागर भगवाव स्वासी, हरि पूज्य प्रभु अन्तरणामी । कर 
ध्ञा तु पृज्य चन जायगा ॥ हां प्रप्ु० ७॥ दिव्य करीन्द्र प्रभु चरण शरण 
से! मुक्ति मिलेगी जन्म मरण से। परमात्म पद्‌ प्रकटायगा॥ हां प्रसु० ८ ॥ 
॥ काव्यम््‌ ॥ पीयूष पेश्ल रसोत्तम सावपूर्णों:० । सन्त्र- 3० ही अर्ह पसात्सने 
अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीीर जिनेन्द्राय फल यजञामहे स्वाहा । 
-- कल्ृशु -- 
( दोद्दा ) 
समय ससय में होता है, सात करम का बन्ध | 
आयु सहित हो आठ का, बन्ध दुःख अनुवन्ध ॥१॥ 
आठ करम कटते घकट, आतम-गुण हों आठ । 
कर्म चूर तप कर बरो, आठ सिद्धि के ठाठशा 
( तज-> गायो गायो रे महावीर जिनेश्वर गायो ) 
पायो पायो रे, घन,शासन जेन सवायो ॥टेश। शालनपति श्रीवीर जिनेझार 


र्‌१७ अम्वपय कर्म-मिवारण-पूजा 


श्रीम्रुख से फरमायो। कर्म नित्रारण आठ सुण- यथा शक्ति तप ठायो रे ॥ 
धन०१ ॥ प्रवचन सारेद्धार आचारे-पछुविष्ठित विधि समकायो । तप उधापल 
उत्सव पूजा- प्रभावना सन लायो रे ॥ घन० २॥ खरतर गण नायक मुख- 
सागर- क्रीमगवान सुद्दायो । जिन इरि सागर सदगुरु शरणे गुस्गम घोष 
चढायो रे ॥ घन० ३ ॥ वर्तमान जिन आनन्द सागर - सूरीखर सुखदायों । 
आशा रगे भाव उसगे परमातम गुण गयो रे ॥ धन०४ ॥ एस फ़लोदी युरु 
तीरथ में चोमाप्तो थिर ठायो। दो इजार तेरद संत्रत में- काति पुनम लय 
लायों रे ॥ घन०५ ॥ सदगुरु प्रस्थापित विद्यालय विद्यारथि समुदाओ। कम 
निवारक प्रभु गुण पूजा पारस रस बरखायो रे॥ धन० ६ ॥ आतम भात्र 
पधान निरूपण सहन समाधि उपायो। कर्म झाठ घन काठ जज्ना कर-अराठ 
परम ग्रुण पायारे ॥ धन०७ ॥ पाठक दिव्य करीन्द्र निजानम-बोध बुद्धि द्वित 
यायो। परमातम पद पूज्ञा गाते- अजर अमर पद पायो रे॥ घन ० ८॥ 





पूजा--संप्रद 
११८ ड 


जेनाचार्य श्रीमत॒जिनकृपाचन्द्रसूरि विरचिता 
: 


06 आगिरनारजीकी-पूजा उँह 
-+फिईफ४-- 
( दोहा ) 
स्वस्ति श्री मंगक्षकरण, थभणपाप्त जिनंद । 
प्रणसी पपपंकज सदा, प्रभुना धरि आनंद ॥ १ ॥ 
तीरथ जगमांहिं घणा, तेहमां अठे विशेष । 
शेत्रुज़ रेवतगिरि वरु, वर्णन करू हमेस ॥ २ ॥ 


॥ दोहा सोरठा ॥ 

सोरठ देश सोहामणो, सहुदेशां सिरदार-तेमांहिं तीरथ प्रगट, श्रीगिरिवर 
गिरनार ॥ ३॥ कल्याणक जिद्दां त्रण थया, दीक्षाज्ञान निर्वाण। नेमिनिणंद 
वखाणिये, यावव कुल नम साणा ॥ ४ ॥ पूजा रचू' गि 
श्रति खंत। पूजानी विधिमेलबी, माव अधिक उलसंत॥। 


॥ ढाल ॥ 

(पूर्वुख सावन करिदर्शन पावनम | एदेशी) पूर्वभवी शुचिथई | शुद्ध 
अनुभव लई करधरि कलस शुचिजल उदारम हरे अइओ शुति जलउदार 
॥१॥ पहिर खीरोदक॑ । बांधि मुहकोशक ॥ घूपवाशित सदोत्तरीय सार हांरे अ० 
- स० ॥ २ ॥ गगासिंध्वादिना। खोरसागरतणा । तीर्थजल ओपधी मिश्रकीजे ॥ 
हां० झ० मि० ॥ ३॥ आठ जातीतरणा । कलश भरी सुरगणा स्तात्र प्रभुनी 


रिराजनी, मनमां घरि 
प्ा 


११६ श्रीगिरनारजीडी पूचा 


रचे सुर गिरीन्दे हरे० ऋ० सु० ॥ ४ ॥ इस भविभावकरि | शुद्ध समकित धरि 
जिनतणी पूजा करो चित्त घारी। इरि झ० थि० ॥५॥ 3“ हीं आओपरमात्मने 
अनतानंत ज्ञान शक्रये गिरिनारगिरो श्रीनिमि जिनेन्द्राय जल यज़ामददे स्वाह्ा।१। 
& अथ २ कसर चंदन पूजा & 
( दोद्वा ) 
नेमिजिणंद दिणंदसम, शिवसुख तरुनोकद । 
रेवतगिरिवर मडणा, प्रूजनकरो अखंड ॥ १ ॥ 
घसकेशर म्गमदवलि, धावनचंदन संग । 
अम्वर धनसार मेलवी, करे विलेपन झैग ॥२॥ 
॥ रागनी भेरवी ॥ 
विलेपन करिये, प्रभुजीके अंग ॥ वि० ॥ जिनवरकों तनु फरसन सेती । 
पप्तेजिन शुण संग ॥ वि० ॥ पारसफ़रसत लोद्दा कंचन, तिम द्ोवे कीटक भू ग 
॥ बत्रि०॥ २॥ शिप्रदेवी अंगज हो प्रमु श्यामवरण दुति चग। वि०॥ हे / 
चरण युगल क्च्छपसम प्रभुना। कर पंकच जल संग | वि० ॥ ४॥ वदनचंद्र 
अकलकित कीनो। भालअर्थ शशि अंग | बि०॥ ४ ॥ निलोतबष्तम नेत्रयुगल 
फुनि, कामराग थयो भंग । वि० ॥ ६ ॥ केशरचदुन स्गसद अम्धर । प्रमुपूजो 
मनरग । वि० ॥ ७॥ 3 हीं केशर चंदन यजामद्दे स्वाहा ॥२॥ 
क भथ रे पु पूजा & 
( दोद्दा ) 
तृतीय पूजा जिनवरतणी, करे मत्रिक उन्नमाल् । 
फूक्ष सुर्गपी लेइने, चाढे भमरि भरि थाल्न ॥ 
समवसरणर्मा छुरकरे, पृष्परष्टिघरिमक्ति। 
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तिमश्रावक शुभ भावधी, पूजा करें यधाशुरित ॥ 
॥ रागनी ध दावनी सारंग ॥ 
प्रभु अस्वा रवो सिल भविजना। माना-विघना फुल सुर्गधी । लेट ठुस 
थावो इकमता प्रभु० ॥१॥ ब्रिकाण योगकरी प्रमुपुता । चितघरी शुभ भावना 
॥ प्र्नु०॥ २॥ च्यारनिक्षेप जिनवर जागी मनमंदिस्से लावना ॥ प्रभु? ॥ 
अलुयोगद्धार आवश्यकसूत्रे | वेदनिन्नेप सुद्ावना ॥ प्रभु० ॥ 9 ॥ ठश्णा सम- 
वसरण त्रिहुं दिशिमां । प्राची भावकद्यावना ॥ प्रभु०५ ॥ हब्येजिनदर छेगिक 
पमुह्ा । नाम ऋषभादि सुहावना ॥ प्रशु० ६ ॥ इनविधि प्रभुकी भक्ति क्रय 
शुमरल अमृत शआवना ॥ प्रमु० ७॥ कण करिने साहिव मुमने | कीजे छुताव 
पावना ॥ प्रमु० ८॥ 3» ही पुप्पे यजामहे स्वाहा ॥३ ॥ 
& अथ चर्थी पूजा & 
( दोद्दा ) 
यादव कुलनो चन्दलो, अह्मयचारी शिरमसोंड । 
वाबीसमा जिनबरतणी, पूजा करे कर जोंड ॥ 
॥ सोरठा 
अगर चन्दन घनसार, सब्द्ारस सांद्ि 


मेलिये | मुगमद अस्वर सार ॥ 
घूपघटा करिपृजिये ॥ २॥ 


॥ रागनी सोरठ ॥ 
सेवोभविने जिणंद सुखकारा, करि धूप घूम मलुद्दारा | सेवोसबि० ॥१॥ 
गिरिनार गिरि सडण दुख खंडण । सविजन कीघसुधारा | कर्म प्रबल्न दुलदादई 
करनमिस। घूप दह्दो खुबिचारा। सेवोसवि० ॥ २ ॥ सोरी पुरमें जन्म अभुनो, 
समुद्र विजय कुल भाखा। शिवादेवी उदर शुक्तित सुक्ताफल । चित्रानच् 


रै११ श्रीगिएनारजी को-यूता 


वल्लाना। सेव्रोमवि॥३ ॥ च्ययन जन्म कल्याणक प्रभुना। सोरीपुरसे ज्ञाना। 
गिरनार गिरि घर सहसा वनमें। दीचाप्रही सुस्त खाना ॥ सेत्रोमवि०॥ ४ 8 
चोसठ इन्द्र करे उद्र॑गे। मिन सेया मनुद्वारा । कृपा चन्द्र प्‌ श्रभुने जाणों। 
निश्नेयत्त दातारा | सेत्रोभरि० ॥ ६॥ 3 हीं धूप पूजा ॥ ४ ॥ 





& अथ पाचमी दीपक पूजा छ 
( दोहा ) 

पाचमी पूजा दीपनी, प्रकटे ज्ञान उद्योत । 

करो भव्रिक जगनाथनी, मन वालित सुखद्दोत ॥ 

शियादेचीनों लाइक्ा, अतुल बली वढयीर । 

श्यामसलुणो नाहलो, नेमीनाथ सुखसीर ॥ 

॥ रागनी कल्याण ॥ 
हो प्रभु पूजा रचो चित्त चगे ॥अद्दा ०) रेवत गिरि पर नेसि जिनेखर। 

केवल ल्पो सुपसगे अद्दी घ्रमु० ॥१॥ च्यार निकायके सुरपुरी मिलके । त्रिगढो 
रचे अतिरंगे अद्दो प्रभु०॥ २॥ समवसरखमें राजे प्रभुनी। देशना दे भवभ॑गे 
अद्दो० ॥ ३ ॥ साधु साधवी वेमानिक देगी। झभिकूण उमंगे॥ श्रद्दो ॥ ४ ॥ 
स्योतिषि भवनपति “य-तर झुरी | रहे नेरित निन सगे ॥ झद्दो ०॥ ५ ॥ वायय 
विदिशे एद्विज देवों, जिनयाणी सुण रंगे ॥पद्दो०ाढ॥ वे मानिक सुर मानय॑- 
खीनन ईशान दिशिम स॑ंगे॥ झद्दी० ७ ॥ याएपपदा मिनपराथीक्षुण, मगन द्रव 
मन रंग । श्रद्दा०0 ८॥ गघृत भरि सणिपानर भनृपम । दीपक कगे सन छंगे। 
झद्दी० ॥ ६ ॥ ३० हीं दीपैर यज्ञामद्दे स्त्राद्य त ५ ॥ 


रे २ २ पृदा-मप्ह 
& अथ छउटठ्ठी अक्तत पूजा 8 
( दोहा ) 

अत अक्षत लेडने, स्रर्तिक रचो विशाल । 

शञानादिक चरण पुंज थी, पामो संगल माल ॥ १ ॥ 

राजीमतीको छोडके, नेमि चढ्या गिरनार । 

रथनेमि राजीमती, लीधो संचमभार ॥ २॥ 

॥ रागनी साड ॥ 
नेमिजिन पुजों तो लही। प्रभु रचतगिरि सिणगार। नेमि ज्ञिन० आंऊणी॥ 

उत्तमशालि प्रमुख बहुअशुन । चाढो तो सही ॥ अचयसुख कारण जगतारण | 
जिनवर श्रता यही। पु ॥0॥ आधेय थी आधार अनोपस। जगमे सोभ लही। 
श्रीगिरनांर नेमि फरशनते । कीत्तिव्याप रही ॥ सभु २॥ सरत नरेश्वर सघ 
लेई ने, शेत्रु जे यात्रा करही। चेत्य निर्माणण नवीन करीने, रेवल मार्ग गद्दी । 
अखु० ३ ॥ स्वर्ण गिरि पर नेपि जिखंदनो । 


सणि कनकादि मयी। देरासर 
नवीन रचीने । नेमिनी पडिमा ठही ॥ भरु० ४ ॥ कोड देवसे ब्रह्म न्‍्द्र आयो, 
भतरनो सुज्लल कही । पहिलो उद्धार प्रथम चक्रिनो ॥ एस अनेक लह्दी ॥प्रभु० 


व लही। सिद्धि सोध चढ़वा 
3» ही अक्षत यज़ामहे स्वाहा ॥ 
मं अथ सप्तमी नैवेदय पूजा हँ> 

( दोहा ) 
सातमभी पूजा साचवे, श्रावक शुचि शुभभावे । 
भांत भांत नेवेधना, थाल भरि 


रे भरि लाये ॥ 
नेम नगीना नाथने, आगल घरो सन रग । 


अच्य सुख बरवा भणी, पूजा करो चितचंग ॥ 


ज्‌ 
१२३ भ्रीगिरनारजीकी -पूजा 


॥ चाल लूद्दर सारग ॥ 
रामत रमवा में गई थी ए देशी। नेमि जिनेसर पू्जीये, एतो रेबरतगिरिनो 
रायो है साथ ॥ नेमि० ॥ समयसरणमें उेमिने । एतो वचनाम्तत वरसायों दे 
साथ | सव्य हृदय सू्सीचाने! एतो बोध चीज निपतायो दे माय ॥ नेमि० १॥ 
मेघपनि जिम गाजता, एतो सघ चतुरविध ठाया हे माय। देश विदेशमा विच 
रतो शिवमारग दरसायों दे माय ॥ नेमि०२॥ सेच्रु जे गिरिवर फरशने | एतो 
गिरनार नाथ कह्यायो हे माय । अढार सहस वाचंयमी । एतो वरदत्तादि गण 
रायो दे माय॥ नेम्ति० ३॥ चालीस सदख श्रमणी भली । एतो यक्तणी प्रमुख 
द्वायो है माय । एक लाख ग॒णोत्तर सहस । एतो श्रात्रकनो समुदायों दे माय 
॥ नेमि० ४ ॥ त्रण लच अढार सदस वक्ती, एतो सुज्श श्राप्रिका पायो हे 
माय । भोज्यपदारथ थी भ्मु पूजी | एतो अनाहार नाम कहायो दे साथ ॥ 


८ प। 


नेमि० ५॥ इति $ हीं० नेरेय यज्ञा० ॥ १॥ 
के अथ अष्टमी फक्ष पूजा & 
( दोहा ) 
परम पुरुष परमातसा, परमानन्द प्रधान। 
पर्कोश्वर धर पूजिये, परम विज्ञान निधान ॥ 
अष्टमी पूजा चिन तणी, अप्टमी गनिदाार ! 
फल प्रजा क्य भाजसुं सिम रहो सुरख अपार ॥ 
॥ रागणी काफी प्िताज्ष ॥ 
उमय॑त गिरिय्रण गाओे। तुमे मणिमाणिक्स वधारो। उनय॑त७ नेमि- 
लिनेप्तर जगशभलपेसर, मन सदिरिमा क्ाबो। जिनवर घरणनों शरण महीने । 
समरणमा क्षयलाओे ॥मणिप्रा० १॥ सीर्घपती पापीसमा स्वामी, नेति निरंजन 


श्श्ड पूजा-सम्रद 
ध्यावो । सविक जीत्र सुखकारण तारण, जिनद्रशन मन भावों ॥ मणि० २ ॥ 
दोय भेद दरशनना जाणो। शुद्धशुद्ध स्व॒भावरों, शुद्ध दरशनथी निज्र गुण प्रकटे 
आतस गुणहुलसावो ॥ मणि० ३ ॥ काल अनादि सववनमें भटकता । कर्म- 
रिपु गण दद्दवो | कृपाकरी सुज्ञ दरशुन दीजे | अनुभव अम्इृत पात्रों ॥ सणि० 
४ ॥ नाना जातीना फल लेईने, आगल प्रभुजीने ठावो | कृपाच॑द्र फल पृजासे 
यह मनवांछित फल पावो ॥मणि० ४ 3“ हीं इत्थादि फलं यज्ञामहे स्थाहा॥ 
ईऊ अथ नवमी ध्वज्ञ पूजा हूँ: 
( दोद्दा ) 
नवमी ध्वजनी पूजता, ज्ञावों जिन दरबार । , 

सघवस्त्री लेड करी, करे प्रदरलणा सार ॥ 

घदल संगल गाता छु्ता. वाजिन्र विविध प्रकार । 

केलास गिरिना शिखरपर, आरोपो सुविचार ॥ 

(राग श्री ) 

जिनगुणगानं श्रत अम्रत । ए देशो । ध्वजपूजन करो सुख सदन हष्व जा 
सहस्‌ योजन दंड सन्तोहर । सुवरणसय जनमसन हरणं ॥ घ्य० १॥ किकिणी 
खाकन शब्द मनोहर दिव्यध्वनि श्रवण ॥ ध्य०२ ॥ एक हजारके अप्ट ऊपर 
वलि। सोहे पताका पंचवरणं ॥ ध्व० ४ ॥ मनमोहन ए ध्वजनिरखीने । भविते 
परसानन्द करण ॥ ध्व० ५ ॥ इण गिरिके पटुनाम सुहंकर । नन्दभद्र गिरि- 
सुखकरणं ॥ ध्चव० ६ ॥ अपाड सुदी अप्टमा | दिनकीनों । शिवरमणीकों कर 


हणां | ध्व० ७॥ पांचसे प्‌ त्रिंशन मुनि साथे। सादि्नन्त स्थितितरस्खा । 
घ्व० ८॥ ४“ हीं इत्यादि ध्वज यजामहे स्वाह्य ॥ ८॥ 


बीग्सिस्रतीयी-पूजा 


& अप दुशुमों श्रष्ट मह्नल पूजा के 
( दोद्दा ) 
दशुमी मंगल पूजना, अप्टमगजल लिखलार । 
रज्ञनना तंदुल लेईने, असड़ उज्बल मनुहार ॥ 
पृष्परृष्टि करें सुरगणा, पंचचणों सुविशान 
योजन मूसडल प्रमिद, पूजो जगत दयाक्ष ॥ 
[पाप्त चिनद्रा प्रभु मेरे मन वक्षिया । इस चाजक्षम ] चाक्को भविकजन 
यात्रा करिये याता करिशिव खपदा यरिये। 
चानो० । जीणदुर्गना चेत्य जुद्दारी | तलहृट्टिये जड् रात्रि रदिये ॥चाज्नो० 
ह॥ श्षेणीसापान चढी शुभ भाव । नेमिजिनदकों ध्यान जो घरिये ॥चालो०२॥ 
प्रधम हू कसें विम्त्र प्रभुना। अद्भुत आदि पलंय सन घरिये ॥ चानो० ३॥ 
सेखसी पमुद्दा चिनमन्दिर । निशाप निरंस सत्रि सनम्ता ठरिये ॥ चालो० ४ ॥ 
यद्दा झनेक मिनचेत्य नमान। बीजी हू क जिनचरणडु करिये॥ चालो० ५॥ 
रथनमीजीया दस सरसबरी । छुतीय शिपर शासन सुरि सरिये ॥यायो० ६॥। 
घोधी नमित्रीर भिनेसर पंचमी टू के नमी दुख हरिये आचालो ० सहसाइन 
जिनचरण नमीने। च्यप्रवाइवों इनपरि किये ॥ घान्नो ०८॥ गनपद दू इनो 
मोर खेईन। स्नापरमहात्मबकरि सुर वरिये [पा शा ० ५४ मंगक्ष पुजनारिए नियारक । 
एपायाइशिउपद झनुसरियिक घाह,० ९१०॥४ हों अप्टमगर्त पनामदै॥१ ०ा 


जज श्टल्‍ आप आ ५२+जनत+ 


॥ फलश ॥ 


ज>्स 9 २० 


॥ शगनी भ्रायाश्री गा 
प्रमुदौषा सुपश अस्धपत गान रेबतगिरि रो प्रमु संदश | वमिभिनन्‍्द 


१२६ यूज संप्रर 
विराजे, तीर्थपतिना गुणगाव॑तां। रसना सफल कहाजे ॥ प्रमु० १ ॥ भ्रीखरत- 
रगंण नायक लायक। जिन चारित्र सुरिराजे। गिरनागगिरिनी स्तवनाकीनी । 
श्रीसंघमक्किने काजे ॥ प्रसु० २ ॥ पंचतीर्थनी रचना रंगे । कीनी भविक द्वित- 
काजे | दरशन देखत अनुभद प्रकटे । जिससाक्षात गिरि ठाजे॥ भमु० ३ ॥ 
सगवइ अंगे लालवागर्में । सांमल्‍यो संघ सुकाजे । सु बई बंदर रहिचोमासो 
संपूरण हित काजे ॥ प्रभु०४॥ सम्बत उगनीसे उपर बद्दोत्तर। पोएघवल भू 
छाजे, दशुमीदिन गिरिना गुण गाया । भावभले सुसमाजे ॥प्रभु ०५॥ श्रीजिन- 
कीतिरल शाखाधर, । सुक्ति अम्ततगुरुराजे । कृपाचन्द्र जिनस्तवता कीनी । 
निजय॒ण निर्मल काजे ॥ प्रमु० ६ इति श्रीगिरनारपूजा । 

ख्-रकजफक 


अथ आरतो 
जय ज़य जिनराया ॥ श्री नेमिजिनेश्वर राया। भविमित्ष गुण गाया० 
जय ॥१॥ आरति पूजा करता। भविने छुख छाया मोक्षमारग दीपाया । राजु- 
लपतिराया ॥ जय ० २॥ सिवादेवी नदन वंदन। समुद्र विजय राया ॥ सोरी- 
पुरमें जाया। दारिकाएरी आया ॥ जय०३ ॥ रेवतगिरिके सहसा वनमें । दीक्षा 
सुरराया। केवल रमणी पाया। शिवनगरी घाया ॥ जय जय० ४॥ इन विध 
पूजा आरती करीने । सुख संपति पाया। मुम्बई पुरमें सुहाया । पंचतीरथ राया 


॥ जय ज़य० ४ ॥ भाव भले जिन भक्ति करतां। भविजनमन भाया। कृपा 
चन्द खूरिराया । संगल वरताया ॥ जय० ६ ॥ इति 
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४४ शासन पति पूजा ६६ 
# प्रमथ जल पूजा के 


( दोष ) 
सरस्वत्ती जगदीश्यरी, श्रुत्देवो सुखदाय । 
जिन मुख उद्भव सारती, नर्मों शारदा माय 0 १ ७ 
घर्धमान जिनवर नम्तू, जिन शासन सरदार। 
विप्त दरण संगल करण, नम सत्र लवकार॥ २॥ 
तू दायक सोवन गुरू, याकू करूँ प्रयास । 
दीशल। पूजन रचू , धीर जिनेश्बर नाम ॥ १॥ 
पूजा शिव छुख दायिनी, कहसू सूत्र प्रमाण । 
शाप्तनपति मद्दावीर के, पूजो छद कण्पाण 0 ४ ॥ 
॥ छोरठा ॥ 
जल चन्दन वरफ्ुतत, घूप दीप अचत महा | 
नेदेश फ्क्ष पट्कृक्त, घवजा अध आरा्िका ॥ १७ 
( दोद्दा ) 
उत्तम जक्ष कलशा भरी, पूजों त्रिशष्षानंद्‌। 
निर्मक्ष दोते आतमा, दिन दिन होत आनंद ॥६॥ 
॥ कक्‍्वाद्ी ॥ 
[ राम कहने का सजा जिप्तकी जबा पर झआागपा ] 
आज में आया शररणमें, नाथ करुणा कीजिये | वठिन कर्मों प्ें पड़े 


श्र८ 


पूणां संप्रः 
वही लाज अब रख कीजिये ॥ जातिकी एक ब्रह्मणी थी, देवा मंदा नाम था । 
आपभदत्तकी वो बधू थी, विप्रकुल उज्जल्ला दिया॥ आज० ७॥ शुक्ल छट्ट 
आपषाढ की, रात्री पटल सें छा रही । देवानंदा ब्राह्मणीने, अल्प निद्रा ले गई। 
॥ आज ० ८॥ माता बनाई आपने, उसके उदर अद्तार ले। दिवस ब्योसी 
रहे उनके, सनोरथ सब फल चले ॥ आज ० ६॥ इद्र के आदेश से, हरने- 
गमेषी आ परे। उस प्राह्मणी की कोखसे, घिडार्थ के घर में घेरे ॥झ्राज १ ०॥ 
शास्त्र इसको गे हर, कल्याण कह, अपना लिया। आपने उस बदह्मणी का, 
नास अजरासर किया ॥ आज ०११ ॥ 
[ किससे करिये प्यार यार खुदगरज जमाना है ] 

महावीर जिनचंद नद, सिद्धारथ राजा के ॥ प्रणांत स्वर्गलोक से आए, 
जुन्नीकुंड नगर मन भाए। त्रिशला उदर श्रवतार लियो, नंदन महाराजा के॥ 
महा० ११॥ आश्वित वदि तेरल दिन आए, साता उदर गर्भ कदलाए। 
घनद देव भडार भरे, ततच्षण साहाराज़ाके ॥ सद्दा० १३ ॥ स्वप्न चतुर्दश 
मात निहारी, सचराचर सत्र भए सुखारी। घर घर संगल माल होत, दिन 
दिन महाराजा के ॥ महा० १४ ॥ चेन्र खुदी तेरस दिन आया, त्तीनलोक़ सें 
आनंद छाया | जन्म्र लीन सद्दाराज घरे, सिद्धारथ राजा के ॥ सहा० १५ ॥ 


सकल्न सुवन में कर उजियारे, दास चतुरके कारज सारे | करे जन्म अभिषेक 
सुराखुर, पति महाराजा के ॥ मद्दा० १६॥ 
[ चाल इन्द्रसभा ] 
पाप कर्म सवि घोवन कारन, सुद्ध चेतन परकास । 
जल पूजन कर शासन पतिक्की, निर्मल आतम भाप्त ॥१ण 
[ रागिनी भेरवी त्रिताल ] 


श्र्€ शासन पति पूजा 


प्रमुजी को सुरपतिस्नात्र क्रावे, सुर नर सर सु पावे ॥ उत्तम फ्लेश 
सुतर्ण रजत के, नीर सुगंध भरावे । चीरोदक गंगोदक आने, सर्वेपिधि जल 
५ जावे ॥ ध्र० १८॥ तीथदिक वर पद्चठहोंदुक, जल अभिषेक कराने । कल्याणुक 
अभिपेक करे जो, दास चतुर शुण गावे ॥ प्र० १६ ॥ 
॥ श्लोक ह 
बीर सर्य छुरा सुरेन्द्र मद्दितो, वीरबुधा संश्रिता । वीरेणामिह॒त स्पकर्म 
निचयो वीगय नित्य नम ॥ ब्रीरात्तीयमिद भ्रत्तमतुल वोरस्य घोर सप । वीरे 
श्री श्तति गीर्ति कान्ति निचय श्री वीरमद दिशु ॥ २०॥ 
३० हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान श॒क्ष्ये जन्मजरा झत्यु निवारणाय 
श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय जल यजामद्दे स्वाहा । 
& द्वितीय चन्दन पूजा # 
( दोद्दा ) 
केशर चदन मगमदा, अंथर ओर वराप्त । 
लेट पूजी सिद्धार्थसू , मद्ाबीर हरि रात ॥श॥ 
( किननीऊ दूर तेरी काशी रे पाड़े ) 
शाप्तनपति सहातीर रसीने, शासनपति सहावीर रसीले ॥ छप्पन दिवयू 
शी गुण गाय, आते चिनयर तीर रसीने। चोसट मुरपति पाहुक बन में, पूमे 
निनवर बीर रसीले ॥ २ ४ तान सदंग टु टुसी बाजे, सरनाई गभीर रसीले । 
४ ताथेइतान करत सूँ वनिता, तीर बरे प्रभु तीर रसीखे ॥ ३ ॥ देव सफल घुर 
नाथ हुकुम से, लाये तीरथ नीर रसीन । घसि चन्दन घनसार वरिलेपन, छ्षावे 
सुरबर पीर रसीने॥ ४ ॥ शुकड़ 5 पड़ गए संशय में, देखाथाल सरीर रसीले। 
सशय भांचन कण एरससे, मेरु घलवायो धीर रसीने॥ ५॥ पर थर काप गये 


पूजा-मंप्रह 
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सुरपति सुर, देखि अतुज्न चल वीर रसीले। दास चतुर अब भमुकृ' पूजे, 
कु कुम चंदन सीर रसीले॥ ६ ॥ 
( चाल इन्द्रससा ), 
शुद्धातम चन्दन करि घिसिये, ज्ञानादिक गुण साथ | 
सोरभ प्रगटे सकल लोक के, होय निरंजन नाथ ॥७॥ 
( रागनी त्रिताल ) | _ 
भक्कि वाले | शासन नायक, सेव अब पूज निरंजन देव ॥ केशर के 
सगसद भेली, ओर बरास मिलेव | क्रम जानू' कर कंध सील ५820 कं 
अंग पूजन भेव ॥ भ० ८ ॥ भेगे साहिव घराण पियारो, जो हे देशधि हि 
याके अंग एरल सुख उपजे, वो मुख कहि न सकेव ॥ भ० ६ ॥ प्रभुगतरा 
अर्तुत रागी, यह आश्चर्य कहेव।हे अनियारे अखियम बारे, दास चतुर 
सुत्व देव ॥१ न ॥ श्लोक ॥ | 
वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महतो, दीरंबुघाः संश्रिताः । वी रेणामिद्ठतः स्वकर्म 
निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ तीरातीर्थमिद प्रदत्तमतुल, वीरस्य घोर॑ तपः वैरे 
श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः, श्री वीरभद्र 'दिश ॥११॥ ३ ही परम परम समने 
अनन्तानन्त ज्ञानशक्रये अन्मज़रा सत्यु निवारणांय श्रीसन्महावीर जिनेन्द्राय 
चन्दुर्न यजञामहदे स्वाहा । 
के तृतीय पुष्प पूजा & 


( दोहा ) 
अपतित भूमि घुगन्ध शुभ, घोत प्रमाओित फूल। 
पंच वरण भसाजन भरी, पूजन समकित मूल ॥१॥ 

( दिलदार यार गवरू राखू' वू'घट का पट में ) 


१३१ शासन पति पृक्ा 


सुनिये विनय हसारी, मद्दायीर नाम वारे । हम बाल मित्र आए, भाज्ञा ऐता कि 
पाए। खेक्षन कु जीव चाद्दे, महावीर नाम बारे । सुनिये० ॥२॥ भाद्दी भशोक 
बारी, उसमें खिला हे क्यारा। फ़ूलन बहार न्यारी, सहारीर नाम बारे। घुनिये० 
॥ ३॥ चाले सख। बुलाएं, यन वाटिकारमें थाएं । कुलनके द्वार पाए, महावीर 
नाम बारे। सुनिये० ॥९॥ अज्ञान वा पटाया, सुर एक मूर्ख भाया। करि नाग 
रूप धाया, मद्दात्ीर नाम वारे। छुनिये० ॥४॥ भाके सखा पुकारा, आता हे 
नाग कारा। मुनऊे उद्यार ढारा, मद्वाबीर नाम यारे । सुनिये० ॥६॥ पुनि फीन 
दुप्ट मापा, प्रभुने उसे दवाया। झर दा घिर नमाया, मद्दाबीर नाम बारे । 


छुनिये० ॥७॥ 
॥ इन्द्रसभा ॥ 


छद॒य क्मलदल स्थित परमेश्वा, विदान॑द भगवान । वाऊे गुण कूसु मात्रतति 
करके, पूज कसल्न मुसदान॥ ८॥ 

॥ राग मालदी गोड़ी॥ 

पूज दो कल्पाण प्रमुका, सफख घुर सुस् दाय ये देया० | पंच सायक 

दु खदायर, नाप्त तपतु द्वा जाय ये देवा, नाक्ष७ । माक्तती मुचढ् द दमणो, 

ऐेसकी सरसाय ये देवा, येलेशी० । पडल चैपय मोगरा सिति, पोलशी वरजणाय 

ये देवा बोलश्षी ० ॥६॥ पाव परण प्रमाद दापक, झुसुम घन धर साय ये लेया 

कुसुम ०। सत्रि भाव पनाद करिक, सास दाम बनाप ये देवा, सरस० ॥१ ०॥ 

नाम मेगे प्राय जीयन, देव मन हुलसाय ये देवा, देः्र० । चतुर सागर दासने 
अवध लियो हृदय छगाय ये देया, लियो० ॥? १# 

॥ कहज्षोक् ॥ 
पीर प्तर्य छुरामुरेद् मद्दितों, बीर मुषा संभ्रिता । बरेशामिदेत स्वर्कर्म 


१३२ पून-भाद 


निचयो, वोराय नित्य नमः । वीरात्तीर्थ मिद्॑ प्रदत्त मतुलं, घीरस्प घोर तप । 
बीरेश्ी शतिकीत्ति कान्ति नियय, श्रीवीरभद' दिशः ॥१ श॥ के हीं परमपरमा- 
स्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शुक्रये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री मन्महावीर 
ज़िनेन्द्राय पुष्प यजामहे स्वाहा ॥ 
& चतुर्थ धूप पूजा & 
॥ दोहा ॥ 

शुद्धोघय चूरन करी, द्रव्य सुगन्ध मिलाय । 

भ्तु सम्मुख करिये हवन, कर्म सप्तिथ जल जाय ॥१॥ 

( उद्धजी कब्र दर्शन देंगे, वंशी के बजाने वाले ) 

सांइ्यां अब कब मिलना होगा, कहे नंदीवर्धन भाई ॥ तुम संयम मार- 

गरमें जाते, हम ऊपर दया न लाते। अब काह करें हम नाथज्ञी, ना रहे पिता 
अर माई ॥ सांइयां० २॥ मगसर बदि दशसी आई, इन्द्रादिक इन्हें चधाई। 
अब संयम लेते सांइयां, सब जीवको सुखदाई ॥ सांइयां० ॥शा यह संयम 
सारण वंका, नहैं इसलें कुल भी शंका । यह नहीं सोवनी लंका, कट्ट कष्ट परे 
बुखदाई ॥ सांडयां० ४ ॥ संखार सकल 5 


दुखखानी, कडढ मरे जा रहे घानी | यह 
सांची विधि तुम जानी, इस कारण चले दुराई ॥ सांश्यां० ॥ ॥ प्रभु संयम 
लेकर भारी, सबि कर्म समिध 


के जारी । कद्दे दाल चतुर चलिद्दारी, कर जोड़ि 
वीर जिन राई ॥ सांइ्यां ॥द॥ 


 इन्द्रसभा ॥ 
अपष्ट कर्स वनदाह करन घन, है तप अम्रिन समाज । 
, पिंडपात्र करि धूप करेलो, पावे निर्मल ज्ञान ॥ ७ ॥ 


( शगनी एसन कल्याण, चीमें ज्िताले की ठुमरी ) 


११३ शासन प्रति-पूच्चा 


तू ईश्बर प्राणि पति मेरा, ओर न कोई सहायक मेरा ॥ तु दी जगवा- 
रक हु र निवारफक, झसरन जनकों सरनह्टे तेरा। क्ृप्णागुरु अरु खगमद अबर, 
क्षेह घमसार लोगान सु गद्देरा ॥ तू ० ८ ॥ धूप करों प्रभु सम्मुस तोरे, सरस 
सुगंध अति सप्त देश। दास चतुर कृ पार उतारो, में हू श्रम शरणा 
गत तेरा॥ तू ६ ॥ 

॥ श्लाक ॥ 

वीर सर्य छुरा सुरेन्द्र महितो, बीर॑बुधा संभ्रिता। पीरेणामिद्त स्पकर्म 
निचपो, प्रीराय नित्य नम । यीराक्ताथमिद्र प्रश्नत्तमतुल वीरस्प घोर॑ तप । बीरे 
श्री धृति कीति कानित निचय श्री पीरभद्ग टिश ॥१०॥ ४* हीं परमपरमात्मने 
अन-तानस्त क्षान शम्ये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीम"मद्दातरीर सिनेन्दराय 
भष॑ यजामह्दे स्वाहा । 

॥ प्यम्ती दीप पूचा ॥ 
€ दोद्दा ) 
शुद्ध दमा शुभ पात्म शुद्ध बतिका जय । 
परे दीपक पूजे प्रमू, मोद तिम्िर चय द्वोव 0१॥ 
( रागनी मोड ) 

मदत्रीर ध्मून तप सयम दापावा दँची बाद, वाह थाई जी हो हो हो हो 
मद्रावीर प्रमून ॥ चद बोशिर रुसगी आयर, दिया झापके टैक। मद्ाराप 
उसकी या्टम स्पर्ग पढ़ाया देजी बाद ॥ प्राइ० २॥ शूत्र हस्त घर है देश्यने, 
दिय कष्ट अनि थार बत्रिद्वारी उसझा सिद्धारय सम्राया देशी याद ॥ बाइ० 
३ ॥ समम छुए एक तीयनें, दिये घोर उपप्तग । सुस्तम उसको मुखस्दुर सार 
मगाया हँशी याइ धवाह० 9॥ कानमिं बीते दह, गदनी नीए झजान । 


१श४ पूजा--स प्र 


जिनराज उसपर शान्ति भाव दरसाया हेंज़ी वाह ॥ वाह० ५॥ तप दीपक 
दीपाय के, मोह तिमिसच्षय कीन। महावीर प्रभुके दास चतुर, गुण गाया हँजी 
वाह ॥ वाह० ६॥ ॥ इन्द्रसभा ॥ 
चेतन पांत्र सुकर्म वर्तिका, हुखद्‌ कम हवि दोय। 
ज्ञान ज्योति प्रगटे तनु भीतर, तम अज्ञानको खोय ॥ ७॥ 
( रागनी भेरवी ) 
प्राण मेरे ढयो सुप्रदीपषक आज, साहेव गरीब निवाज ॥ तू' परमेश्वर तू 
जगदीखर, तूही सुधारन काज। तेरी अखियन पर में वारी, जाऊ हूँ महाराज 
॥ भ्रा० ८ ॥ तुमसे मेरा प्रेम देखके, होय-कर्मको ज्ञाज | अब जो सद्देब प्रेम 
मिटादो, तो मुझ होय अकाज ॥ प्रा०६ ॥ दीख पड्यो अब रुप तुम्दारो, स 
दीपकके सांज | दास चतुरके वांछित फल गए, रंक निपायो राज ॥ प्र०१०॥ 
॥ श्लोक ॥ 
वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरबुधाः सश्चिताः। वीरेणामिहतः स्वकर्म 
निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्थमिद्‌ प्रवृत्तमतुल वीरस्थ घोर तपः। वीर 
श्री घ््ति कीति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिश ॥९ १॥ 32 ह्ठीं प्रमपरमात्मने 


अनन्तानन्प्त ज्ञान शुक्रये जन्मजरा म्॒त्यु निवारणाय श्रीमनन्‍्महावीर जिनेन्द्राय 
दीप॑ यजामहदे स्त्राहा। 


ह के षष्ट अच्षत पूजा & 
( दोहा ) 
पंचवर्ण अच्षत सरस, भरि कंचनके थाल । 
अच्त प्रभु ग्रण गायके पूजों दीन दयाल ॥१॥ 
( ऋुष्ण घर नंद के आये, सितारा हो तो ऐसा हो ) 


५0 शासनपति-पूता 
पीर सिद्धार्थरे नदन, मिनेश्वर हो तो ऐसे हों ॥ शुदी वेशाख की दशमी, 
मिला हे ज्ञान जिमवर को। कटे है फंद क्मों के, महावीर हों तो ऐसे हों ॥ 
पीर० २॥ मित्रा एक आय अभिमानी, इन्द्र भूती आाह्यण था। बनाया शिष्य 
मठ गराधर, गण्ेश्वर हों तो ऐसे हों ॥वीर० ३॥ दधि बाहन नरेश्वर की, 
धिया चंदन सुयाला थी। किया पर वर्तिनी उसकी, दयाबर हों तो ऐसे हों ॥ 
पीर० ४ ॥ मसली पुत्र ओया ने, जलाए दोय मुनिवर को। किया नहिं क्रोध 
डैथ उमपर, नमाधर ह। तो ऐसे हु ॥ बीर० ५ ॥ जमाली दुष्ट निन्‍्दत्र को, 
दिया झुरलोक रदने को । चतुरसागर मुनीजनफऊे, महेश्रद्द दों तो ऐसे हो ॥बीर० ६॥ 
॥ इन्द्र सभा ॥ 
अन्त डब्य मो सुप अन्त, अचत केवल ज्ञान। 
अचत तत्त योनि पुनि अन्त, पाचों अचत जान ॥७॥ 
( रागनी आशापरी ) 

नाथ त्तेरे श्रतत सुप से यारी, मेने करलइ हे सुससारी ॥ तेरे घर में भूस 

न प्यासा, जन्म नहीं नहिं मारी । रोग न शोक न बृद्ध न बाल न, ये सन 
अचरजसारी ॥ ना० ८ ॥ स्वामी शिव यनिताको रसियो, जान सब स॑सारी । 
घगणभर, झचन मुख्य नहिं छाड़े, लोक कहे पह्मचारी ॥ ना० ६ ॥ तू नहिं 
इमरी झोर निद्दारे, हमने काह बिगारी। नेर कारण पियारे, हम तरसत है 
भारी ॥ ना० १० ॥ नरे कारण घन यन भटकी, खाक बदन में ढगी। दास 

घमुर की भोर न दावे, भव क्‍या मरणी निद्वारी ॥ ना० ११ ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
घोर भव छुरा मुरेए मिलो, वीर॑चुधा संप्रिता । पीरेणाभिहन स्वक्म 
विय्णों, बीगाए नित्य मम ए बीगत्तीर्थमिल प्रवूत्त सनुज्ष, बीरस्प घोर तप । 


१३६ पृथा-मप्रद 
वीरे श्री छृति कीनि कान्ति निचयः श्री वीरभद्र'दिश ॥ १२॥ 3“ हीं परम 
परसात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शुक्रये जन्मजरा झत्यु निवारणाय श्रीमन्‍्मद्मात्रीर 
जिनेन्द्राय अच्तं यजामहे स्वाहा । 

& सप्तमी नेवेद्य पूजा #& 
सरस शुची पक्कान्नले भरि नेवेद्य के थाल । 
शासनपति महावीरके, आगे घरो रसाल ॥ १९ ॥ 
( तर्ज बनजारे की ) 
महावीर जिनेश्वर ज्ञानी, सुखदायक बोले वानी॥ करि समव्सरण छुर 
राजा, गढ़ कांगुर ओ दरवाजा। विचरल पीठिका जानी, महावीर जिनेख्र जानी 
॥ २॥ आशोक बुच्की छाया, सिर चामर छलत्र घराया। सुर दुदुसि नाद 
वखानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी ॥३॥ सहां चेटी परिषदा वारा, भामडलका 
उजियारा । सम्ति देखत जिनवर कानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी ॥४॥ पशुपत्नी 
सुरनर सारे, सिनभिन देसावर वारे। सभि समझ परे जिनवानी, सहावीर 
जिनेश्वर ज्ञानी 0१॥ वाणी अम्तत रस वरले, सुनि सकल परपदा हरघे । कहे 
दास चतुर सुख खानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी ॥ ६॥ 
॥ इन्द्र सभा ॥ 
पांच सुमति पचेद्रिय निम॒ह, सोहि सरस पक्कान्त । 
रत्त अनंत युत मिष्ट पदारथ, ले पूजो भगवान ॥ ७॥ 
( रागनी कांगड़ा प्रमाती ) 
मेरे प्रभु को सीठो दर्शन, कहो किप्तको नहिं भावेजी ॥ कामी क्रोबी 
कपटी घुतारे, उनकू' नहीं सुहावेजी। हेपी अज्ञ पापी जन प्रसुकू', देखि देख 
जल जावेजी ॥ मेरे० ८ ॥ सज्जन मित्र भले सन बारे, इसके ही गुण गावेंजी । 


हे 


१२७ 
शासन पवि-पूत्रा 


दुष्ट कर्मकों मारनहारे, वे इसके ढिग आवेंजी ॥मेरे० ६॥ घुड भी सीठों शाकर 
मीठी, चकिया मावेजी। अन्न भी सीठो अमृत सीठो, नहिं दर्शनेके दावेंजी॥ 
मेरे० १०॥ भरि नेवे थाल कचन के, भ्भुके सम्मुख ठार्वेंजी दास चतुर 
भत्र भीठों दर्शन, जन्म जन्म बिच पार्येजी ॥ मेरे० ११॥ 
॥ श्लोक ॥ हि 

पीर सर्वे सुर सुरेन्ड सहितो, बीरबुघा संश्रिता । वीरेणामिद्रत स्वकर्म 
निचयो, बीराय नित्य नम ॥ वीराकीर्थमिद प्रवत्त सतुल वीरस्य घोर तप । 
बारे श्री घृति कीति कान्ति निचय श्री वीरभद्र दिश ॥ १३॥ 3 हों परम- 
परभात्तने अनन्तानन्त ज्ञान श॒क्र्ये जन्‍्मजरा मृत्यु निवासणाय क्रीसन्मदावीर 
जिने द्राय नेवेश यज्ञामदे स्वाद । 

& अप्टस फल पूजा & 
॥ दोहा ॥ 
फ्ख पूजन सहाराज़ दी, करे भविक धरि प्रेम । 
दिन भयास पाये सही, शिवफ्ल निश्चय नेम ॥१॥ 
५ तुस विन दीनानाथ दयानिधि कीन खपर ले मेरी ॥ 

शासनपति मद्दाबीर चिनश्वर, अविचल शिवहुस्व पांयो रे ॥ पाता पुरि में 
करि चउमसासो, साथो धर्म दिपायो रे । दस्तिपाज राजा श्रमु पूजे, तर मन 
घन हुलसायों रे ॥ शा०२ ४ क्डयक आय क्टयफ राजा, क्ट्यर मुनि सन 
भायो रे। कट्यक देव झमरपति क्टपक, घमु चरणन चित लाएं रे । शा०३ 
पुण्य पान्न राया करजोरी, धरम चरणा प्विर नाथो रे । पृद्धो इस कनियुग की 
रेबना, चिनयर भेद बसाया रे ॥ शा० २ ॥ गुरु गोनम कू शआपा दीनी, देव 
दूच घर जाये रे। नास्तिक सते का पूरा पह़ित, उस यू छुम समकावों रे॥ 


(३८ पूजा-संगप्रह 
॥ शा० ५॥ सोहम गणधर कू समक्ता के, सूत्रतिरक छुनायो २। कृपा धर्म 
को उत्तर सास्तर, दास चेतुर सुन पायो र॥ शा० ६ ॥ 
॥ रागनी पीलू घन्याश्नी ॥ 
फल प्रजन फल दायक प्रभु की, करत घुजन भग पा लहगा ॥ शुद्ध 
भजक्तित सटित गलित नहिं, पतित न सूत्ति सुधात कहेगा। श्रीफल् धरती 
बदाम छुट्रे, द्राक्यदिक फल भेद कहंगा ॥७॥ पात्र स्‍ञत भरि मधुर फलान 
से, प्रभुके सम्मुख लाय ठवेगा। मुख स करि जिनवर गुण गायन, ताल सृद 
धुनि चुत रहेगा ॥ ८॥ प्रेम सुलाय नयन जल भरि करि. अशुभ कर्स ऋण 
मांहि दहेगा। हम प्रसुको इन फक्तसे पूज, भभु शिवफल हमही कू चहगा 
॥ ६ ॥ दास चतुर कू' फिर का चहिये, तीन भुव्रन जब जब 
पूजन फल दायक प्रभु की. करत सुजन भव्रपार लहेगा ॥ १०॥ 
॥ श्लोक ॥ 
बीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुचाः संश्रिता वीरणाभिहत. स्वकम 
निचयो. वीराय नित्य नमः ॥ वीरात्तीर्थमिदं श्रवृुत्त मतुलं, वीरस्थ घार तपः । 
बीरे श्री घति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिश ॥ ११॥ ३१ ही परमपर- 


क्हुगा। । फत्त 


मात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शुक्रये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रासन्महाअर 
जिनेन्द्राय फल जयासहे स्वाहा । 


#ई३ नव वस्त्र पूजा हडे 
॥ दोहा ॥ 
देव दिव्य युग वस्त्र से, पूजो दीन दयाल | 
बिना वस्त्र निवोह नहीं, इस पचम्त कलिकाल ॥ १॥ 
॥ इंद्रतसा ॥ 


शासन पति पूजा 


डोदश अग सुतन्तु सूतच सम, गणघर घुकन समान। 
देव दुष्य क्षुत निमल प्रगट्यो, सो पटघार सुज्ञान ॥ २॥ 
$ दम दयाका डक्म बज्ञाय जायेंगे ॥ 
प्रभु अरजी हमारी अबश्य छुनो॥ दुष्ट अपर्मी लोक जगत में, पासड 
शूजन हासि घनो ॥ प्र०३॥ तीन वरनऊे नर पापी, होवेगें समि आप जनो 
शुद्ध सनातन जेन धरम कू , करदेंगे ये कनो क्‍नो ॥ श्र० ४ ॥ थोड़ा आयुप 
भोर बढ़ा क्रो इन हुष्टनके मान हनो। शासन नायक बीर निनेश्वर, बोले 
घानर समी सुनो वप्र०५॥ सात्री माय रू कोड न टारे, सत्य मंत्र तुम यही 
भना। टाप्त चतुर को अर्जी न शुज्री, ह्ोगयों सुरपति ऊन मनो ॥ ध० ६ ॥ 
॥ राग श्री ॥ 
पट सुगल चसनमें बलिद्ारी, बक्षिद्ारी में तेरी बन्निद्वारी ॥ सुन्दर येल 
लगी दे तोमे, फूनन की यति दे न्‍यागी। मौनी मरीनी पतिया झलके, भीकी 
लागन हूँ दयारी ॥ पट०७॥ भार अत्प कोर सूय घनो हैं सानिनक्री भाजर 
सागी। लिन गुनिनन में तुझे यनाया, टसवी पन में हू पात ॥ पट०८ताभप 
में भेट यू हू तरी इन सादिपके सुखयागी। दाघ चनुर के नाथ पियारे, जो 
है निरंजन झविश्फी श पट० ६॥ ट 
॥ शक्षार ता 
घर सप सुर पुंगद मद्दिनो, पीर॑युपा संश्रिता । पारणामिदन स्पर््स 
विरयों ब्ीराप निस्प नम ॥ बीगणीपमिई श्रर्त सलु बीरस्प पर मप | 
बेर भ्री घूति इामि पा वि निचे ही बीरमड़ 
स्मामप झनावान ते इचन #फ़्य हामतया 
लिनाड्ाय परप पशामद् रपचा । 


व्शि॥१०॥ 5» ही परमप 
मरपु विशरगाप अ्रीममहारी 


१० 
युज्य- संपह्‌ 
& दशुम ध्वज प्रजा & 
॥ दोहा ॥ 
दंठ सनोहर लायके, सुंदर ध्वज्ञा बनाया । 
करो चत्य महावीर के, उत्सव ध्वर्जा चढाय ॥१॥ 
( राजुल पुकार नम पिया ) 
गेतम पुकारे प्राणनाथ क्‍या दगा किया। मुझे छोड़के अकेले आप, मो 
चल दिया। गर आपकी न राय थी कि, मोत्न ले चलें |तो अंतका मिलाप 
सुकले क्‍यों हटा लिया। गोतस० २ ॥ हर वखत आप मुझ को, गोतम कह 
बोलावते | एक आज का ही दिन हुवा, बिलकुज्ञ भुलादिया | गोतम०३ ॥ जो 
होति बात कुछ मि फोरन पूछ आप से। करता दलील आपसे, उस दम बता 
दिया । गोतम०४ ॥ कहां जाय के विचार अब किस को सुनाऊगा। आज इस 
दुविधाने मेरा दिल दुखा दिया॥ गोतम ५ ॥ सूरत पियारी आपकी, कब्र देख 
पाऊँगा। यह दास की पुकार जो थी सच सुनादिया ॥ गोतम० ६ ॥ 
॥ कोयल कुह्ुक रही मधु बनमें ॥ 
में घलिहारी पावा पुरि की पावा पुरि के, जल मंदिर की में वज्षिहारी 
पावा पुरि को ॥ कातक्तिक वदी अभावप्त राते, भी मची इंदर सुखर की ॥में ० 
७॥ शासन नायक सोच सिधारें, आज्ञा ले सुरवर इदर्‌ की ॥ से०८॥ चंदन 
चय विच दाह करीके, रतन पीठिका कर जिनवर की ॥ मे० £ ॥ चरण पीठिका 
स्थापन करिके, पूजा करत सकल ईखर की ॥ में० १० ॥ नंदी दर्धन आदिक 
राजा, कीन्ददी यात्रा पावा पुरिक ॥ में० ११॥ ध्वज पूजन जिनवर की करके, 
आजा, पूगीदास चतुर की ॥ में० १५॥ 


शक न्द्र धि # शी 
वीरः सर्त खुरा सुरेन्द्र दह्वितो, वीर बुधाः संश्रिता: | वीरेशामिद्ठतः स्व्रकर्म 


33 शासन पवि-पूता 
निचयो, वाराय नित्यं नस । वीरातीर्थमिदं परत मतुले, वीरस्य घोरं तप ।॥ 
बरे श्री पति कीति कान्ति निचय भरी वीर्भद्ध दिश ॥१३॥ डे? हीं परमपर- 
सातने यनन्‍्तानन्त ज्ञान श॒क््ये जन्मजरा सत्यु निवास्णाय श्रीमन्मद्ानीर 
जिनेद्ञाय ध्वज यज्ञामद्दे स्याहा । हि 

& एकादश अध पूजा & 
( दोद्दा ) 
आटा कर्म सपाय के, सोच्च गए मद्दाराज । 
पृर्जो अर्थ चढायके, दीवाली दिन पआज ॥ १ ॥ 
राग माद (जरा हुक जोरोतो सद्दी ) 
नाप मोददि वारातो सह, में कह दोदि करजोरी ॥ मे अज्ञानी कछुना 
समम्‌, सो मूढ़ मई। इन क्म॑नि में मेरे रहयो, झादो है नद्दी " नाथ०२ 
भूल परथो मे पथ तुम्दारो, भटययो चार गई। दीनवधु अब राय चताबो, 
दीनानाथ रह ॥ नाथ० ३॥ पापी लंपट आए धघुतारे, मेरे साथ रद्दी। मोरे सन 
को थे भरमायें, सपति लूट णई ॥ नाप० २ ॥ जो अप अरजी नहीं सुनोगे, 

सो में आज क्द्दी। ठास चतुर अर इन दुष्टनसे, बने को नहीं ॥ नाथ० ५४ 

॥ जोगिया आशाररी ॥ 
नाथ नेर चरण फ्मत़ पर यारी, तेरी याता करे नर सारी ॥ सरतर गण 
नम मंदल सूरज, आयरज पद धारी। जिन शपा चंद्र सूरीखर राजे, मद्दिमा 
अज़प धनी॥ नाथ ॥ जप मुस राज जि मुनीयर, कोना वक्ति सुख कारी। 
संयम तर शपा शुगशक्त, दीपरही उजियारी ॥ नाथ० ७छगा पर गन मत जो 
मिध्या वादा, पर्टम सम शणधारी। घूर गए नये सारग पती, या झय पक 
गई सारी 0 माव० ८॥ चासपीसर $ शुत यर्ष पचास, गए तकने समारी। 


कब दूश रत 


कात्तिक वदि चउदस शनिवारे, दीवाली दिन जुद्दारी ॥ नाथ० ६॥ दास 
चतुर सागर अनुयोगी, कीन्दी पूजा तयारी। भूज्न परी ज्ञो दन पूजन में, माफ 
करो अधिकारी ॥ नाथ० १०॥ 
॥ श्लोक ॥ 

वीरः सर्व सुरासुरेन्द्र मह्दितो, वीर बुधाः संश्षिता:। बीरेणामिदनः स्वरकर्म 
निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्य म्िद्द॑ प्रदत्तमतुले बीरस्थ घोर तपः। 
वीरे श्री धृति कीति कान्ति निचयः श्री वीरभद्र'दिश ॥ ११॥ छ* हीं 
परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शुक्रये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमस्म- 
हावीर जिनेन्द्राय अ्घ यजामहे स्वाह्या । 


के समाप्त #६ 


की +++-२८२->कू हे 4.45... 
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